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भूमिका 


हिंदी-साहित्य का जन्म और विकास संघर्ष के बीच हुआ है। संघ के 
पत्येक युग में हिंदी-साहित्य अधिकाधिक निखरता गया, प्रतिमाशाली 
साहित्यकारों की उदार मावना और विवेक-बुद्धि ने इसे कमी एकांगी न दोने 
दिया। युगधरम, जातिस्वमाव और पूर्वजों की दी हुई सांस्कृतिक थाती को 
समझ कर ये कर्णधार मैंवर और तफ़ान से बचाते हुए. साहित्य की नौका 
को सफलतापूर्वक खेते रहे हैं और साहित्यिक यात्रा को मनोरम, लोकप्रिय 
तथा सम्ृद्विशाली बनाते रहे हैं । 
इन्हीं सफल साहित्यिक कर्य घारों के समान आज के छेखक का भी 
गम्भीर एवं महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। वर्तमान साहित्य की आधुनिकता 
मी पाश्चात्य और पूर्व के सांस्कृतिक संघण से संबद्ध दे, और इस महायुद् 
ने सारे विश्व के सामने नैतिक, सामाजिक और सांत्कृतिक समस्याएँ उप- 
स्थित कर दी हैं जिनकी अभिव्यक्ति, श्ौर जिनका समाधान अत्येक देश 
के साहित्य को करना पढ़ रहा है। किन्तर भारत के लम्बे इतिहास में यह 
संघर्ष पहली बार नहीं उपस्थित हुआ है | इसलिये यदि आज के छेखक 
चाह तो पूरववर्ती साहितकारों के उदाइरणों से कुछ शान-लाभ कर आज 
की समस्यात्रों का युगधर्म के अनुकूल अपने ढंग से समाधान कर सकते 
हैं। भारतेंदु-युग और द्विवेदी-युग के कवियों ने भी युग की आवश्यकताओं 
ओर आकांक्षाओं का अपने दंग से संचालन कर-साहित्य की श्रीडद्धि की थी। 


( २ ) 
प्रस्तुत पुस्तक में आधुनिक दिंदी-साहित्य के मूल में वतमान उद्े 
प्रभावित और संचालित करनेवालो प्रद्नत्तियों के अध्ययन का प्रयास किया 
गया है | उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराधे से हमारे साहित्य की आ्रावुनिक्ता 
का आरम्म माना जाता है, इसलिये उन्नीसबीं शताब्दी में प्रचलित सामा- 
जिंक और सांस्कृतिक प्रद्नत्तियों का वर्णन कुछ विध्तार से क्रिया गया है। 
साहित्य के. बीच काव्य को ही अध्ययन का प्रधान आधार बनाया गया है, 
क्योंकि इसमें युग. की प्रव्नत्तियों की झलक और गतिविधि का संकेत अधिक 
स्पष्टता से .मिलता है | काव्य के बीच प्रचलित प्रत्नत्तियों की 
स्पष्टवा के लिये वत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक 
विचारों का. वर्णन किया गया है और दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध 
दिखाया गया है । इससे युग की चेतना के साथ साथ साहित्य की प्रगति- 
पीलता का उत्तरोत्तर, विकास भी सहज ही समझ मेंआ जाता है। इस 
प्रकार आधुनिक साहित्य की. सांत्कृतिक पीठिका का काम करनेवाली प्रद्नत्तियों 
के मूल, विकास. और उनके प्रभाव को समझने का प्रयत्ष किया गया है॥ 
प्रद्धुत पुस्तक कवियों की समीक्षा न होकर काव्यगत प्रद्त्तियों की 
भूमिका, विश्छेषण ओर विवेचन है । 

विषय की गम्भीरता और अपनी अयोग्यता से छेखक पूर्णतया परि- 

चित है। फिर भी अपने विचारों - की अभिव्यक्ति का लोभ संवरण न कर 
सकने के कारण उसे कुछ न कुछ लिखना पढ़ा। यात्रा और प्रवाक्ष के नीच 
पदा कदा अचकाश पाने पर अपने विचारों की जोड़-याँठ ही इस पुस्तक 
का इतिदास है। इसलिये इसमें यात्रा की अल्तव्यत्तता, अनियमितता, 
असंदलन और श्रव्यवस्पा भी मिलेगी, किर मी यदि यह असफल प्रयास 


( ई 9 

हिंदी के पाठकों का ध्यान श्राकृष्ट कर उनका मनोरंजन कर सका तो 
लेखक का अम ज्यर्य न जायगा। 

सदा के समान, इस समय मी मुझे भरी विश्वनायप्रसादजी मिश्र से 
सहायता मिली है। मुझे इस बात का हर्ष है कि जिस प्रकार इस पुस्तक 
नके लिखने की प्रेरणा उनसे मिली उसी प्रकार इसका प्रकाशन मी उनके 
दाय ही हो रह्य है। मेरे विद्यार्थी-जीवन के अन्यतम मित्र भी प्रोफेसर चन्द्र 
शेखर अ्रवस्थी मुझें निराशा के क्षणों में सदैव उत्साहित करते रहे दैं। इन 
दोनों के त्िना इस अंथ का अ्रययन कदाचित्‌ ही संमव होता, इन दोनों के 
विषय में इससे अधिक लिखने की आजा नहीं है । 
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सन्‌ १८५०० ईसबो तक मुगऊ, राजपूत और मराठा 
शक्तियों का पर्याप्र ढास हो चुका था । इससे अठारहवी शती 
की पतनोन्मुख भारतीय सभ्यता का नाश अधद्यस्भावों ओर 
अनिवाय था । सन्‌ १७५७ के शासो के युद्ध से त्रिटिश जाति 
का प्रभुत्व भारत में व्याप्त हो चछा था और १८०० तक भारत 
का प्रधान भाग जँगरेजों के अधीन हो गया था और अधिकांश 
भारतीय नरेशों को लाई वेलज़ली की सहकारी संधि 
( $0४००0४४9 287०6 ) मानने को विश होना पड़ा । 

इस प्रकार अकबर की आदणावादिता से प्रसूत और हिंदू 
तथा मुसरूमान दोनों के सहयोग से पनपता हुआ मुगल- 
साम्राज्य ओर भारतीय संस्कृति विनाश की ओर जा रहे थे । 
शाहजदाँ के समय में यह संस्कृति पूर्ण परिषकता को प्राप्त हुई 


र्‌ शाधुनिक कास्पधारा का सांम्क्ृतिस सगंत 


ओर ओरंगजेब की कट्टरता न इस माद्नाउय् को जद खोदनी 
आरंभ फी। औरंगजेब की असहिष्णुता ने दिंदुओं को विरोधी 
बना दिया तथा उसकी सना दृर तक फेली साम्राज्यन्सोसा में 
शांति-स्थापन में असमर्थ रही । इस अश्ञांधिस साम्राज्य का 
आर्थिक नींव हिल गई । औरंगजेब की मृत्यु से हद शासन का 
भी अंत हो गया, ओर सत्ता तथा अधिकार की लोछुपता से 
उत्तराधिकार की लड़ाइयाँ आये दिन की घटनाएँ बन गदट । 
यह प्रकट ही था कि ऐसे अवसरबादी लोलुप ओर निरंकुण 
राजाओं का शासन राष्ट्र की सुब्यचस्था के लिये न होकर भोग- 
विज्ञासिता और अपने सुख के लिये था । फलतः आसन और 
शांतिस्थापत की ओर से ध्यान हटने लगा ओर राज-कोप का 
रुपया इन राजाओं की मनमानी पूरी करन में छुटाया जाने 
छूगा | साम्राज्य से प्रांव अछग होकर स्वतंत्र चन गए ओर थोड़े 
समय के अनंतर वहाँ भी हास के ये ही रृश्य दिखलाई 
पढ़ने क्गे ।. 

मुगल-साम्राज्य के हास से हिंदू जागरण के रूप में मराठा- 
शक्ति के अभ्युद्य की कल्पना कुछ छोगों को होने लगी थी । 
किंतु यह कल्पना पूर्ण रूप से कायोन्बित न हो सकी | हिंदू 
पुनरुत्थात के संरक्षक रूप में इन मराठों का मुसलमानी 
शक्तियों से विरोध अनिवायं था। साथ ही इनके आक्रमण 
ओर अत्याचारों से राजपूतों ओर अन्य शुभेच्छुओं की सहानु- 
भूति भी इनसे न रह सकी । फिर त्वरित आक्रमणों में कुशल 
दोते हुए भी जमकर लड़ने की इनमें शक्ति नथी। इसीसे 
पानोपत की सराठा-पराजय के साथ. मरांठा-साम्राज्य का स्वष्न 


पूर्वाभास 


भी नष्ट हो गया | मराठों को हरानेवाले अब्दाी का शासन 
भी भारत में विना दूसरों को सहायता के असंभव सा हो गया । 

इस प्रकार जन-जीबन में अश्यांति, लट-पाठ और नोच- 
खसोट का बोलबाला हो गया। क्योंकि निर्णयात्मक युद्ध 
असंभव था और ऐसे निरंकुशों की शासन-पद्धति ब्यक्ति 
विशेष की इच्छा पर आधारित थी और उसका उद्देश्य अपना 
तथा अपने दरबार की तड़क-भढ़क तक ही परिमित था। इस 
प्रकार आदझय के स्थान पर अवसरवादिता आई और कर्तेब्य के 
म्थान पर व्यक्तिवादिता ओर विलासिता । 

यह है. अठारहयी शर्ती का स्थूल चित्र--निरन्तर युद्ध, अशांति, 

लूट-पाठट, राजकोप रिक्त, प्रजा दरिद्र | इस चित्र का उज्ज्वल 
अंश भी है । इतना कहना पड़ेगा कि शासक चाहे जितने 
निरंकुश रहे हो और शासन के कार्यभार से चाहे जित्तरे 
बिमुख, फिर भी उन्होंने साहित्य, संगीत अीर कछा को हू 
खोलकर प्रोत्साहन दिया। सभो शासकों ने अपने दरबार ४ 
शोभा बढ़ाने के छिये खजाने खोल दिये । उस समय की के 
ओर साहित्य का उत्कर्प इसका प्रमाण है। मुहम्मदशाह 
समय की दिल्‍ली दूसरे नगरों के समक्ष कला, संस्कृति, रमणीर 
( नफासत ) ओर विलछासिता का छउदाहरण उपस्थित करती २ 
अच्छे कछाकार वहाँ निवास करते थे । स्वयं नादिरशाह 
से कुशल कलाकार, संगीतक्क ओर विद्वानों को अपने दरबाः 
शोभा बढ़ाने को ले जाना चाहता था । 

जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, लाहीर, मुर्शिदाबाद 
छुखनऊ,के उद्याव और वास्तुकला उस समय की सौंदर्य 


भास 


3 जयपुर, जोधपुर और काँगरा फो शलियाँ विशेष प्रमुख हुई । 
इससे यह प्रकट हे कि उस समय को रालनीतिक चारो 

गैर शासकों की कर्तेव्यचिमुखता की हम चाहदे कु आलोचना 
रे, किंतु अठारहबों छती की उन्नत और विकसित संस्कृति के 
बेपय में किसी को संदेह नहीं हो सफता । अब प्रश्न यह है कि 
समसामयिक संकट, अशद्यांत परिरिधति तथा जीवन के बीच 
काव्य और कला की इन छऋृतियों का म्थान क्या है । इस्ट पर 
विचार करने के पूव. इस समय के सामालिक आदर्शों आर 
मनोवैज्ञानिक चातावरण का संक्षिप्त परिचय अप्रासंगिक न होगा। 
यह कहा जा चुका है कि दिंदू और मुसल्मानों के पारस्परिक 
सहयोग पर टिका हुआ अकबर का आदर्शवाद औरंगजेब के 
कट्टरपन का आघात न सट्टू सका । वह ढह गया । भरंगजेब 
का न कोई सिद्धांत था ओर न कोई आदर्श । यदि कोई आदर्श 
था तो अवसरवादिता और वैयक्तिक आत्मसेवा या अहंता 
( 28०57 )। तो भी ओरंगजेब के समय तक उसका कट्ठरपन 
कम से कम, एक पक्ष ( मुसलमानों ) की तुष्टि के साधन में 
समर्थ रहा और उसकी दृढ्ता ने साम्राज्य को छिन्न-मिन्न न 
होने दिया। फिर भी अकबर के सामान्य आदर्शंचाद की 
क्रियात्मकता न रही और जन-जीवन अधिकांश में तो परंपरा- 
बद्ध हो! गया और अल्पांश में विशिष्ट व्यक्ति की अहंभावना 
द्वारा संचालित । मुगछ दरवार की तढ़क-मड़क और विलासिता 
ने भी इस अहंभावना ( 5805४ ) को. डकसाया । विल्ञासिता 
का अथे हो है. सत्ता, घन और जीवन के आनंद का मोग। 
इसमें नवनिमोण की अपेक्षा निर्मित चस्ु की सजावट की ओर 


है. 


ढ्‌ आधुनिक कश्यधारा का सांस्कृतिक खोत 


अधिक ध्यान जाता है। जन-जीवन को अधिक क्रियात्मक 
बनाने के स्थान में जीवन को अधिक संस्कृत बनाने का प्रयास 
होता है। परिणाम यह होता है कि आशिक कठिनाइयों के 
कारण जनसाधारण तो पीछे रह जाता हैं ओर कुछ विशिष्ट 
व्यक्ति कछ दिशाओं में अधिक संरक्षत ओर शिष्ट हो जात हैं । 
फलस्वरूप उन विशिष्ट व्यक्तियों या बर्गां का साधारण सांस्कृतिक 
ज्ीबन से सम्पक छूट जाता है। साधारण जनता सभ्यता के 
इस बरदानों से वंचित रहती दे ओर वह शिपष्टर समुदाय से 
उदासीन हो जाती तथा कभी कभी इनकी विरोधिनों भी चन 
जाती है । इस प्रकार केवल हवाई आधार पर स्थित संस्कृति 
किसी दूसरी सभ्यता के वेग को सहन करने में असमथ्थे 
प्रमाणित होती है । 

इस प्रकार औरंगजेब की मृत्यु के अनंत्तर व्यक्तिगत अहं- 
भावना ओर अवसरवादिता का वोलबाका हो गया। अपनी 
ढफली, अपना राग । उत्तरदायित्व की भावना के दुबल होने के 
कारण ओर कत्तेव्य के अभाव में व्यक्ति की शक्ति जीवन के 
आनंदोपभोग और अधिकारअ्राप्ति में छय गई। इस प्रकार 
समाज में हर एक का हर दूसरे से संघप शुरू हुआ। इसके 
साथ ही समाज के शरीर में नाश का बिप भी व्याप्त हो गया 
अतः सामान्य उद्दइ्य ओर उत्तरदायित्व से हीन समाज में 
व्यक्ति द्वी सत्र कुछ हे ओर उसकी अपनी भावनाओं की सीसा 
के बाहर ओर कुछ भी नहीं । इसीसे अपने में केंद्रित शासक 
और दरवारी मनमाने खर्च में होड़ सी छगाए रहते थे । एक 
बात और भी थी । उस समय कुछ भी निश्चित न था । दरवारी 
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जानते थे कि सब कुछ अनिश्चित है । यदि आज सिर पर ताज 
है तो कल तलवार । यदि आज का राजा कल राह का भिखारी 
बन जाय तो उन्हें कुछ आश्चय न होगा । इसीसे ये द्रबारी 
भयावत्‌ जीवेत्‌ सुख जीवेत” को मानते थे। इसीसे इन्होंने 
मनमाना व्यय किया । इसीसे इन्होंने लूटा और छुटाया तथा 
स्वयं छुट गए। सौंदर्य के स्वप्न देख गए और उनको सत्य 
बनाया गया । इस कृत्रिम समाज का आदर्श ही था संदिये 
ओर प्रेम | मावल्ञोक का सौंदय काण्य में मिला | कवि पुरस्‍्क्रत 
हुए । माद-सोंदर्य संगीत में ढूँढ़ा गया, संगीतकारों पर कंचन ' 
की वर्षों हुई | बर्ण-सौंदयय की चित्रकला में खोज हुई, चित्रकार 
की चारुता पर हृदय बिमुग्ध हुए । जढ़-सौंदय निखरा वास्तु- 
कला में । शिल्पी संमानित हुआ । लेकिन इस समाज के आदर्श 
को पूर्णता मिली सारी के सौंदय्य और प्रेम में । काव्य, संगीत 
ओऔर चित्र तीनों इसके ऋणी हैं, नारी तत्कालीन सॉदर्य-भावना 
को चरम अभिव्यक्ति की पूर्ण परिणति मान छी गई । सौंदर्य 
मयी नारी के लिये कया नहीं किया इस समाज ने । युद्ध हुए 
समाज के बंधन शिथिज्ञ कर दिए गए । नारी का जीवन, नाः 
का प्रेम, नारी का सौंदय चित्र, काव्य और संगीत में अंबि 
हुआ । अभिसारिका के चित्र, सायिका-भेद, लखशिख, होर 
बसंत के मीत और रागमाला के चित्र, इन . सबमें नारी 
जीवन हो तो वर्णित-चित्रित है । समाज में सौंदर्यपूर्ण नारी 
मूल्य और महत्त्व था। सौंदर्य से दीपित नारियों का शा 
और समाज दोनों पर प्रभाव था, इनमें से कुछ में तो र 

बाह्य सौंदर्य था और कुछ में सौंदर्य के साथ प्रतिभा भी 


< आधुनिक काव्यघारा का सॉम्कृतिक सखोत 


इनकी स्पृत्ति के साथ प्रेमपूर्ण कहानियाँ भी लिपटो हूँ। नारा 
का यह महत्त्व शुद्ध सौंदर्य भावना पर स्थित था इसोसे नजर 
से उतरी हुई नारी के लिये कोई स्थान न था। चह चाहे मरे 
चाहे जिये | नारी की इस पदप्रतिष्ठा का कारण उस समय की 
कलात्मक भावना थी जो उसमें सोद्य की पूर्ण परिणति मानती 
थी, और यह सौंदर्य-भावना या रूप-लिप्सा और प्रेम-प्राप्ति इस 
पारखी शिष्ट समाज के जीवन का आधार भीर ध्येय थी, यहदी 
आकर्षण-केंद्र थी जो जीवन में जीने की चाद्द चनाए थी । यही 
: सौंदर्य-भावना चारों ओर व्याप्त दुःख, अशांति ओर अनिश्चय 
के चीच जीवन का उत्साह स्पंदित कर रही थी, क्योंकि यह 
तो सभी जानते और मानते थे कि यहाँ की तढ़क-भड़क सत्र 
कुछ क्षणभंगुर है । 


इस प्रकार आदर्श जब व्यक्ति की समस्या और उपभोग 
तक सीमित रह गया तो उसकी क्रियात्मक शक्ति के लिये 
व्यवहारात्मक जगत्‌ में कोई स्थान न रह गया | कछा का शुद्ध 
ब्हेड यलो कप आप 2०५ 
सोॉद्यलछोक उसका क्षेत्र वना, वह भावलछोक के स्वप्न, प्रेम की 
मादकता ओर संगीत की तन्‍्मयता में छीन दो गया। इस 
अकार इस समाज और संस्कृति ने नाच-गान और कोमल 
भावनाओं के स्वप्निल और उनन्‍्मद वातावरण की सृष्टि की । 


इतना कहने के वाद अब कदाचित्‌ यह कहने की आवद्य- 
कता न हो कि इस चातावरण में प्रसृत कला की कृतियाँ जानते- 
वृझ्ञते कृत्रिम और अवास्तचिक हुई हैं। इनका आधार जीवन 
की वास्तविकता और यथार्थ नहीं है प्रत्युत शुद्ध सौंदर्य का 
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आदर है। इसीसे इस समय के कलालोक के सौंदर्य पर परी- 
लोक के स्वप्नमसय उन्मादकारी रूप का परिधान है। कोलाइल 
के बीच शांति ओर प्रसन्नता की वर्षो करनेवाले उद्यानों के बीच 
खड़े शाही महरू अवास्तविक हैं । चित्रकला में मुगलकाल की 
यथार्थ अंकन की प्रमुख प्रवृत्ति का छोप है । चित्रों में मानो प्रेस 
आध्यात्मिकता और ऐंद्रिकता (500 270 58756) की संगीत- 
मय उन्मादकारी अभिव्यक्ति को लिए हुए मूत्तिमान हुआ। 
काव्य में शंगार ओर प्रेम की कोमल भावनाओं के युग का 
जन्म हुआ जिसमें एक ओर मरसिया और दूसरी ओर राधा- 
कृष्ण की चचो का गुणगान । धार्मिक साहित्य भी इसी ओर 
झुकता गया । नृत्य और गान का भो यही युग था । समय के 
विकास के साथ भावना अधिक से अधिक सॉंदर्यमय रूप में 
प्ररफुटित होती गई और इसके साथ भाषा-कौशल और चमत्कार 
की बेदी पर भावों की वि भी चढ़ाई जाने लगी । 

इस संस्कृति के पोषक समाज के समक्ष दुःखसय वाता- 
चरण से ऊपर द्वी सघा जीवन है। शिष्ट और संस्कृत भावना 
देनिक जीवन से त्राण पाने के लिये काव्य और कछा की सौंदर्य- 
रष्टि की शरण में जाती है । इसीसे इस समाज ने भी अपने 
चारों ओर बिखरी कदु वास्तविकता से आँख मूंदकर काव्य 
और कला का पछा पकड़ा और इनके लिये सब कुछ छुटा दिया। 
इसीसे राजनीतिक हास के बीच मिलती है कला, विलासिता, 
'लैतिकता का अभाव, प्रेम और सौंदर्य-भावना जो देनिक जीवन 
से दूर स्वप्मय कृत्रिम सॉंदर्य-छोक के निर्माण और नारी की 
सुंदरता की पूजा में प्रवृत्त हुई । 


बंद झाधुनिक काज्यधाग का सॉम्क्रुतिक खोल 


यह हे उस समय के व्यक्ति ओर समाज की भावना आर 
उसके मानस का अत्यंत संक्षिप्र चित्र | उस समय के सामाजिक 
ओर मनोवैज्ञानिक वातावरण को समझ लेने पर घोर संकट 
ओर उज्ज्वज्ञ संस्क्रति के विरोधी चित्र असंबद्ध नहीं प्रतीत होते 
एक ओर राजनीतिक और आधिक अध:पतन और द्रपतरी ओर 
शिष्ट सींदर्यपूर्ण संस्कृति के उब्ज्यछ चित्र को देखकर कुछ आश्चर्य 
| होता । क्योंकि यह आवश्यक नहीं हे कि नेतिक और राज- 
चीतिक उन्नति का घुग कल्ला आर संस्कृति के उत्कर्प का भी युग 
हो | इतिहास तो इसी बात का संक्रेत देता है कि कला ओर 
संस्कृति की उन्नति प्रायः उस समय गुरू होती हे जब राजनीतिक 
और आर्थिक अधःपतन शुरू हो जाता है। फ्रांस और इटली 
के सांस्कृतिक अभ्युत्थान के समय नैतिक और आर्थिक हास 
का उल्लेख बहुत से विद्वानों ने किया है । इस मनोवैज्ञानिक 
वातावरण को समझ लेने पर अठारह॒बों और उन्नीसवीं शी के 
आरंभ के संकटमय जन-जीवन के बीच काव्य तथा अन्य 
कलाओं का स्थान अपने आप समझ में आ जाता है और इन 
दोनों की विपमता भ्रम में नहीं डालती । 
ऐसे वातावरण के वीच हिंदी-काव्य के उस युग का जन्म 
ओर विकास हुआ जिसे इतिहासकार 'रीति-काल! कहते हैं। 
इस सानसिक और सामाजिक पीठिका को ध्यान में रखने से 
रातिकाल्ीन काव्य की विशेपताएँ स्वाभाविक और सहेतु मालूम 
पढ़ती है; किंतु कुछ समालोचक इन्हीं विशेषताओं को दोप 


मानकर उन्तकों कंठु आलोचना करते हैं । कहा जाता है कि 


यह काव्य रूढ ओर परंपराबरद्ध है। इसमें काव्य-विषयों 


अर 
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की नवीनता, अनेकरूपता और विविधता के स्थान पर केवल 
पुनरावृत्ति है । दूसरा दोप है, इसकी कृत्रिमता जिसने सजावट 
ओर चमत्कार के लिये भाव की बलि चढ़ा दी । इसकी सबसे 
बढ़ी दुवछता है. इसकी शंगारिकता और नेतिकता का हास 
और प्रबंध की सतत प्रवाहित रसधारा के स्थान पर स्फुट 
काव्य को प्रचुरता। इस संत्रंध में दो चार झद्द कहना 
अप्रासंगिक न होगा । 

यदि हस उस समय के जीवन को देखें तो यह स्पष्ट हो 
जाता है कि समाज की क्रियात्मक शक्ति का इस शती में लछोप 
हो चला था और समाज तथा जन-जीवन परंपरा और रूढ़ि 


. द्वारा संचालित हो रहा था । केचछ थोड़ी बहुत अहंभावना थी । 


लोग अपना कोशल नवीन निर्माण में सन दिखाकर सजावट 
और हाथ की सफाई में दिखा रहे थे | वस्तु परंपरा-प्राप्त थी | 
उनकी अहंभावना ( 58०७० ) शेली और सफाई सें झलकती 
थी और इसोका आदर होता था | इसीसे काव्य और कला के 
विषय अनेक नहीं हूँ। फिर भी कवियों और चित्रकारों ने उतत 
पर अपनी छाप डाल दी है । एक बात और है। काव्य का 
काव्यत्व वस्तु की लवीनता में न होकर रस के उत्कर्ष में होता 
है ओर इस बिपय में कदाचित्‌ सभी महमत होंगे कि रीति- 


कालीन काव्य में रस-संचार की क्षमता है | अस्तु ! इस प्रकार 


जत्र उस समय का समाज तथा जीवन ही परंपरा-म्रस्त एवं 
रुढ़िवद्ध था और जीवन की झलक दिखानेवाली कविता भी 
इसीका संकेत दे रही थी तो कोई अआमख़रये नहीं। आश्चर्य तो 
तब होता जब उस समय के काव्य ने 'परंपरा का आश्रय ने 


१४७ आधुनिक काच्यधारा का सांस्कृतिक सोच 


कवियों ने घरेलू व्यचहारों ओर व्यापारों-के रमणीय दब्द-चित्र 
उपस्थित किए हैं, कृष्ण काव्य के रूप में छोकप्रिय धार्मिक 
भावना को झलक दिखाई दे, उली प्रकार की विशेषता के लिये 
चित्रकला की राजपूत शली भी प्रख्यात हैं'। चंतृ की देहरी 
गढ़वाल की पहाढ़ी शली में अंकित कछा के लिये जो कहा 
जञाता है बही वात काव्य के लिये भी कही जा सकती दे* । 
काव्य की अलंकरण ओर विलासिता की प्रवृत्ति के समान 
चित्रकला में भी सजावट की प्रवृत्ति शाहलजहाँ के समय से झु॒रू 
हो गई थी? । काव्य के समान चित्रों में भी नायिका-भेद, 
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चूर्दाभास बज 


अभिसार और प्रेम के चित्रों का प्राचुय है। दतिया राज्य के 
पुस्तकालय में रसराज ओर चविहारी-सतसई पर बने हुए चित्रों 
का संग्रह हैं। काव्य में भाव से अधिक भाषा के झूंगार के 
समान ही १८वीं ओर १९वीं शत्ती ( के आरंभ ) की चित्रकला 
भी इन दुबंलताओं से अस्त है । इस प्रकार रीतिकाछीन काव्य 
की चिशेषताएँ अपने ही तक सीमित नहीं हैं। उन्हींसे मिलती- 
जुलती प्रदृत्तियाँ दूसरे क्षेत्रों में भो लक्षित होती हैं । 
'. यह सव लिखने का तात्पयं यह नहीं कि रीतिकालीन 
काव्य की दुर्वेहताओं, अभावों और चुटियों पर पद डाछ दिया 
जाय । निवेदन इतना ही करना है कि अतीत को वत्तेमान के 
चछ्से में से न देखें । प्रत्येक युग का काव्य अपने समय की 
संस्कृति, समाज और मनोदृष्टि का निदशन है 'और उसका 
विधान तत्कालीन परंपरा, विचार ओर आवश्यकताओं के 
* उपादानों से होता है। रीतिकालीन काव्य आज़ से विभिन्न 
सामाजिक ओर सांस्कृतिक आधार पर निर्मित है। इसलिये 
१९वीं और वीसबीं शत्ती के विचारों का सानदंड लेकर ( जो 
हमारे समय ओर आवश्यकताओं के चाहे जितना अनुकूल हो ) 
रीतिकालीन काव्य की विवेचना बहुत युक्तियुक्त नहीं है। 
१, >फ्श।ए 95% छापे ]9छऐे व््यापाए “3९ 8९८६० 
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१६ आधुनिक काव्यधार। का सांस्कृतिक स्रोत 


सहसा कोई निणय कर देने की अपेक्षा उसके समझने ' की 
चेष्टा करनी चाहिए। आवश्यकता इस वात की है कि रीतिकाल 
के काव्य की प्रवृत्तियों का विश्लेषण ओर उनकी व्याख्या 
तत्कालीन ऐतिहासिक, सामाजिक और, सांस्कृतिक परिस्थितियों 
ओर अभावषों को ध्यान में रखकर की जाय | इस युग का 
महत्व जीवन के राजनीतिक, आर्थिक ओर व्यावहारिक पक्ष के 
आश्रित न होकर जीवन के संस्कृत सौंद्ये पर आश्रित हे । 
फिर भी यह प्रश्न होता है कि ऐसी संस्कृति का उन्नीसवीं 
तो के आरंभ में ऐसा अंत क्‍यों हुआ । यह समस्या नेतिकता 
के अभाव से प्रसूत थी । समाज, जाति ओर राष्ट्र के सामने 
कोई सर्वसामान्य आदशे न था, जिसे सभी अपनाते और 
जिमकी प्रामि के लिये प्रयत्नवान होते । व्यक्ति में आदर्शो को 
कार्यान्वित करने का अनुराग जगाने के लिये आवश्यक हे कि 
हू उनको संभव समझे । दूसरे छाब्दों में आदश देश की. 
भरावश्यक्राओं के अनुकूल हों, ऐसी परिस्थिति में जब कि 
निणयात्मक बुद्ध के अभाव में निरंतर युद्ध की समाप्ति की 
कोट आशा न थी। यह कहा ज्ञा चुका है कि उस समय 
व्यक्ति की प्रवानता हो गई थी और उसकी अहंभावना 
फर्चव्य से ब्युन और अपने भोगविलास की ओर झुक रही 
१0 ॥ सामान्य जनता से संस्कृति का संपर्क दूट चुकाथा। 
शे थी विविध जानियों खीर धार्मिक तक्त्वों को एक सत्र में 
वीविनवालट गचनास्मक सथा क्रियास्मक आाददा का अधाव था 
; : दास सथा ननिक अथःपतन के गर्त में गिर 
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नी क्र 


पूर्वाभास बृछ 


समय के फेर से १९वीं शती के आरंभ में भारत का भाग्य-सूत्र एक 
ऐसी नई विदेशी जांति के हाथ में आया जिसमें इस परिरिथति 
को संभालने की क्षमता थी क्‍योंकि उनका आदर्श व्यावह्ारिकता 
के विरुद्ध न था, प्रत्युत समय की आवश्यकता के अनुकूल था । 
इसके साथ उनकी आर्थिक नीति रचनात्मक, भौतिक तथा 
आर्थिक समृद्धि फा दृश्य सामने छा रही थी। इस जाति के 
प्रभुत्तव के साथ उसकी संस्कृति का प्रभुत्व भी बढ़ रहा था। 
फछतः उन्नीसवीं शती के इस सांस्कृतिक उथल-पुथल से नवीन 
“जन का जन्म हुआ । 


'उन्नीसदी शी १५९ 


व्यापार से उनकी प्रतिद्वन्द्रिता भी बढ़ी जिसमें यहाँ के उद्योग- 
'धंधों का नाश ही हो गया । फेक्टररी और मशीन के बने हुए 
सामान के सामने हाथ की वनी हुई चीज़ें कब तक ठहर सकतीं 
थीं। इस प्रतिहनन्द्िता में न ठहर सकने के कारण भारत कचा 
माल तैयार कर बाहर भेजने को वाध्य हुआ | इस प्रकार योरप 


की फेस्टरियों की आर्थिक पराधीनता में वह ऐसा फंसा कि 
आज्ञ तक निकलना दूभर है| 


ब्रिटिश जाति के मारत में अभ्युदय से स्थिति में जो उथल- 
पुथल और परिवर्त्तन हुआ उसका प्रभाव केवल व्यापार तक दी 
सोमित न रद्द । भारत की संपूर्ण आर्थिक स्थिति पर इसका 
ज्यापक प्रभाव पढ़ा। राजनीतिक स्वतंत्रता के अपहरण के 
फलस्वरूप हिंदू, और मुसलमान दोनों के बहुत से अधिकार 
छिन गए | मुगलों के शासन-काछ सें हिन्दुओं को अस्येत्त 
संमानपूर्ण उच्च पद दिया जाता था। देश के शासन और 
सेनिक दोनों विभागों में हिंदुओं का प्रवेश था । लेकिन ब्रिटिश 
जाति के शासक-रूप में प्रतिष्ठित होने पर यह अधिकार छिन 
गया । दूसरो विषमता यह थी कि मुगलश्शासक भारत में बस 
“गए थे जिससे यहाँ के कलाकीशछ को प्रोत्साहन मिका, लेकिन 
त्रिटिश जाति यहाँ चसने नहीं आई । उसका ध्येय भारत में 
आकर पैसा कमाकर अपने देश को छोट जाना है। बह अपनी 
सभ्यता को ऊँचा समझने के कारण भारतीयों से वराबरी का 
संमानपूर्ण वत्तोव नहीं करती | झुगलों के शासन में जनता 
समृद्ध और संपन्न थी क्योंकि एक ओर तो योरप से व्यापारिक 
छाभ था और दूसरी ओर चैभव भोर विलास की सामग्रियों को 


२० आधुनिक काज्यधारा का सॉस्क्ृतिक खतोत 


माँग बढ़ गई थी, लेकिन इस नई जाति ने देश की आर्थिक 
नींव का आधार ही बदल दिया । 
अठारहवीं शती के अंत तक भारतीय सम्राज के उत्तर- 
दायित्व का स्वरूप अधिकतर कुछ, जाति और गाँव की पंचाय॑त्त 
तक , सीमित था। गाँव अपने में पृण और आत्मनिभर थे । 
भारतीय समाज का आधार ( 76००० ) क्षिप्रधान था 
जिस पर शासन ओर शासकों के परिवर्तन का प्रभाव न पड़ता 
था। एक ओर युद्ध होता था और दूसरी ओर हल घलाः 
करता था । शासक गाँचों के जीवन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप 
न करता था । उसका प्रभाव केवल आक्रमण, राजकर ओर 
जमीदारों से लगान के रूप में ही दिखाई पढ़ता था। लेकिन 
ब्रिटिश जाति का संपर्क इतना नगण्य न रह सका। उसने 
शासन का स्वरूप ही बदल दिया। उसकी आर्थिक साम्राज्य- 
चादिता की नीति का प्रभाव अत्यंत व्यापक रहा । राजनीतिक 
स्वतंत्रता के अपहरण के साथ-साथ आर्थिक दासता की वेढ़ी 
भी पढ़ गई | उसकी नीति से भारत के मध्यम वर्ग का व्यापार 
छिनकर अंगरेज जाति' की रजेंसियों और मध्यम वर्ग के हाथ 
चस्य गया और भारत के सच्चे मध्यम बर्ग का उन्मूलन हुआ | 
भारनसीय व्यापार से हटकर क्ृपि की ओर झुकने को बाध्य 
ट्रए । उनकी नीति से पंचायत प्रथा की नॉंच भी हिल गई। 
दीवानी भ॑ इनकी स्थायी व्यवस्था ( ?ि९7707४॥०॥६ 56६॥6- 
एथ्या5 ) को नीति से बहुत से पुराने जमीदार परिवार नष्ट 
हें गए | मिटिश जानि द्वारा प्रवर्तित व्यापारिक, आर्थिक और 


अमिकीलिगिल: 
सिनमपंधी + 


तितियों से बी विपमता उत्पन्न हो गई। इस 


अच्नीसववी छाती २१ 


उथलन्पुथल के फलस्वरूप इन क्षेत्रों में ऐसे व्यक्ति आए जो 
पूवे वर्गों के उत्तराधिकारी न थे, धीरे-धीरे ऐसे बग का 
प्रादुभीव हुआ जो परंपरा से प्राप्त सच्चे मध्यम वर्ग से वहुत दूर 
था । इस वर्ग का जन्म ब्रिटिश जाति की कृपा से हुआ था। 
'फछतः बहू इस नवीन जाति की ओर जितना क्ुुका था और 
उसकी कृपा-कोर का जितना अभिलापी था उत्तना ही अधिक 
यह भारतीयता से अपरिचित था । सांस्कृतिक दृष्टि से त्रिदिश 
शासन का महत्त्व इस खोखले मध्यम वर्ग की उत्पत्ति में है 
जिसका कि देश के आर्थिक सामाजिक जीवस के विकाश में 
कुछ भी योग नहीं है। जो देश की सामान्य जनता और 
जीवन की वास्तविकता से बहुत दूर अपने घेरे में नोकरी-पेशा 
चना वैठा है। ब्रिटिश जाति के शासन के आरंभ से लेकर 
आज तक का भारतीय संस्कृति का इतिहास इसीकी मानसिक 
दासता, निराशा, जागरण तथा क्रियाशीलता का इतिहास है। 
ब्रिटिश-शासन का प्रभाव सबसे पहले वंगाल में दिखाई पढ़ा | 
इसीसे सभी प्रकार की विपमता और उथल-पुथल के दशन भी 
सबसे पहले वहीं होते हैं । 
सारतीय समाज भी इसके प्रभाव से अछूता न रह सका। 
१८वीं शतती के अंत तक इसकी गत्यात्मकता नष्ट हो गई। 
समाज क्रियाशीलता के अभाव सें भाव-प्रतिष्ठित या भाव-मूलक 
एू विष्ववंग्ा् दाधा४८८८३ ) रह गया था, जिससे कुछ भाव- 
नाएँ स्थिर रूप से अत्यंत प्रमुख और सर्वोपरि थीं | आवश्यकता, 
'साधन ओर खाध्य के विपय में स्थिर धारणाएँ थीं | इसी प्रकार 
सामाजिक सौंदयंगत ( 8०४४०४० ) और नैतिक सूल्य 


आधुनिक काव्यधारा का सांस्कृतिक स्तोत 


. ( शए० ४८४ ) तथा वाद भी निम्।ित थे और सत्य, आत्मा 
आदि के विषय में कुछ सामान्य भावनाएँ बन गई थीं । 
व्यक्ति के लिए कर्मकांड का पालन आवश्यक था। समाज में 
नैतिक गरिमा का धर्मंगत प्रशुुत्व ( सिंधवध्यटाए छत एथप८७ ) 
था और वे भावनाएँ अधिक महत्व की मानी जाती थीं जो 
आध्यात्मिकता की ओर ले चछती थीं। उन साधनों का मूल्य 
था जो आध्यात्मिक सफलता में सहायक थे और उस व्यक्तियों 
का संमान था जो इस पथ पर आगे बढ़े हुए थे। भारतीय 
समाज धर्म-मूलक था। आध्यात्मिकता, आदर्शबादिता और 
पारऊीकिकता ( 0फ८ए-७४०पऐगैं०७४७ ) उसकी घिशेषता मानी 
जाने छगी थी । 
उन्नीसवीं शरतों में भारतीय समाज का यह स्वरूप स्थिर 
न रह सका। ब्रिटिश जाति के संपर्क से उसका भावश्रवण 
चारित््य ( 02९8॥07७ ०४7४८४९४ ) समाप्त हो गया । धार्मिक 
भावनाओं का जो रंग दिखलाई पड़ता है वह सच्ची घार्मिकता 
से प्रसृत नहीं है, भत्युत बह सध्यम वर्ग के नेराश्य और 
अमाबों के परिणाम-स्वरूप है । दूसरा कारण यह भी हे कि 
कोई दूसरा आदश या ध्येय अभी इसका पूरी तरह से स्थाना- 
पत्न नहीं वन सका है । 
इस प्रकार भारत में उन्नीसर्वी शती में जिन दो सभ्यताओं 
क्रा संपक हुआ थे एक दूसरे से विभिन्न थीं। ब्रिटिश संस्कृति: 
भीतिझ समृद्धि और ऐहिक संपतन्नवा का झंडा गाढ़ती हुई आई 
थी और पारलीकिकता तथा ऐडिक लट्ासीसता शाग्तीय: 


उदच्चीौसवीं शती श्व्‌ 


सहारा लेकर बड़े वेग से आगे बढ़ रद्दी थी ओर दस्तकारी तथा 
हस्तलाचव पर आश्रित भारतीय संस्कृति इसंकी परतिद्वंद्विता में 
नहीं ठहर रही थी | दोनों के नेतिक और सामाजिक शआदर्शों 
में भी बड़ा (अंतर था। उदन्नोसवीं शती की योरोपीय संस्कृति 
वर्ग-वेपम्य ( +८एते७॥४० ) से निकल कर अंत्र-विद्यारत 
( श८८०वगा््व ) ओर ज्यवसाय-पटु ( [ए0060४ंथ ) चने गईं 
थी। साथ ही उसकी राजनीतिक विचारधारा में भी बहुत 
घढ़ा परिवर्तेत हो गया था। चिज्ञान की उन्नति ने चास्तबिक 
को अधिक तक॑ और विवेचनशीरू बना दिया और 
मजुप्य अपने को सबसे ऊपर और अछग मानने लगा । 
व्यक्तिवादिता की चर्चा हुई | तामस पेन ( [0088 ?िध्ांतघ८ ) 
ते 'मानव के अधिकार! (“राइट्स आँबू मैन! शिंड्ोश७ ० शिवा) 
में मनुण्य की स्ववंत्रता और अधिकारों की स्थापना की । 
सामाजिक प्रतिज्ञा! ( सोशल कांट्रेक्ट 90० (०४७४८६ ) 
में रूसो ने बिखरे हुए मनुष्य के संघटन की रूपरेखा देकर 
समाज-संचालन का पघिधान उपस्थित किया | फिर भी व्यक्ति 
के अधिकार सुरक्षित थे। उसकी इच्छा के विरुद्ध न कोई उसपर 
शासन कर सकता था और न कर ज्ञगा सकता था। व्यक्ति- 
बादिता की भावना धीरे-धीरे छन्नीसवीं शत्ती के राजनीतिक 
विधानों में अविष्ट हुई और . प्रजातंत्र आगे.बढ़ा। इस. प्रकार 
योरोपीय संस्कृति में व्यक्तिवादिता प्रमुख हुई । भारतीय 
संस्कृति में व्यक्ति का अधिक भद्दत्व न था। धद समाज का 
अंग था । उसकी अलग सत्ता का अधिक मूल्य न था। उसके 
लिए सवसे अधिक महत्त्व की वस्तु थी छुछ और अपनी 


उन्नोसर्दी शी रज 


परिचय राजनीतिक क्षेत्र के बीच हुआ था और राजनीतिक 
क्षेत्र में दोनों ओर ऐसे व्यक्ति थे जिनका चरित्र ऐसा न था 
जिसके प्रति श्रद्धा होती । दोनों ओर राजनीति के दाँव-पेंच 
में पु छोग थे जिनका ध्यान साधारण जन के (जो संस्कृति के 
सच्चे प्रतिनिधि हूँ) प्रति न था। इसलिए शासक जाति 
अपनी वेईमानी ओर घुराइयों को तो भूल गई और शासकों 
की घुराइयों को सारी संस्कृति की चिशेपत्ा बताने छगी | 

दोनों संस्कृतियों का समरूप से आदान-प्रदान इसलिए और 
भी न हो सका कि पराजित होने के कारण भारतीय अपने को 
सभा क्षेत्रों में हीन समझने लगे थे | दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ 
छक्षित दो रही थों । समाज का एक अंग योरोपीय संस्कृति को 
अत्यंत दूषित समझता था और इसलिए समाज की रक्षा के 
लिए उसे इसके संपर्क से बिल्कुल अलग रखना चाहता था। 
ब्रिटिश जाति के विजय से स्थिति में ऐसा उलट-फेर हुआ कि 
जिंससे एक ऐसे वर्ग का प्रादुभोौव हुआ जो प्राचीनों को अप- 
दस्थ कर आदर के स्थान-का अधिकारी बना | इसका अधिकार 
ओर आदर ब्रिटिश जाति की क्पाकोर पर अवलम्बित था और - 
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२६ आधुनिक काज्यधारा का सांस्कृतिक खोत: 


वह उसकी हाँ में हाँ मिलाने को सदैव तत्पर था । नवीन 
मध्यम वर्ग की तो रोटियाँ इंगलिश जाति के सहारे चल रही 
थीं । यह वर्ग भारतीयता के मूल ख्तोत से अछय था और इसकी 
विशेषता थी अपने समाज, धर्म, और संस्कृति की पूर्ण अन-- 
भिन्नता तथा योरोपीय संस्कृति की अंधभक्ति । 

इन्हीं कारणों से उन्‍तीसीं शती को इन दो संस्कृतियों 
का सामझस्यपूर्ण आदान-प्रदान न चछ सका। शासकों की 
राजनितिक दासता के साथ उनकी संरक्षति की पराधीनता भी: 
स्वोकृत हो चुकी थी । शासकों की शेक्षिक नीति और मिशनरियों 
के प्रचार ने अत्यंत संघठित रूप में इस भावना को हृढ़ किया 
कि भारतीय संस्कृति सभी प्रकार से हीन और हेय है और 
योरोपीय संस्कृति सर्वोच्च है। मध्यम वर्ग की शिक्षा-दीक्षा ने 
उसपर अंगरेजियत या मानसिक दासता का और गहरा रंग 
चढ़ा दिया । 

उन्नीसर्थी शी के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों की 
शिक्षा का कोई प्रयत्न न किया । इतना ही नहीं, कंपनी 'फे उच्चः 
अधिकारी सखिल्ला के विरुद्ध थे । उनका कहना था कि अमेरिका 
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उन्नीसवीं शर्तों २७ 


में स्कूछ और , कालेज की स्थापना की भमुमति देकर अपनी 
सूढ़ता से हम उस देश को खो चुके हैं और भव हम भारत के 
संबंध में उसी मूखंता को दुहराना नहीं चाहते ।' फिर भी 
शिक्षा के लिए आंदोलन चला और कंपनी ने सन्‌ १८१३ में 
शिक्षा के लिए १ लाख रुपया दिया । पहले संस्कृत और अरबी 
फारसी की शिक्षा को प्रोत्साहन देना उनका उद्दश्य था वाद में 
अँगरेजी शिक्षा माध्यम वना दी गई और फारसी कचहरी 
की भाषा न रह गई । अँगरेजी की शिक्षा के विषय में भी 
अधिकारियों में बड़ा मतभेद था, फिर भी उसकी शिक्षा 
दी गई । 

इस शिक्षा का प्रभाव भारत पर चाहे जितना अच्छा पड़ा 
हो, फिर भी अधिकारी शुद्ध सहुद्देंश्य से इसमें संलूग्न नहीं 
हुए थे | उनकी नोति कुछ ओर ही थी और वे इसके बहाने 
दूसरा उद्द श्य सिद्ध करना चाहते थे। सबसे प्रधान उद्देश्य 
भारतीयों को शिक्षित न बनाकर कंपनी के लिए क्लके बनाना 
था। इससे प्रांतीय भाषाओं को शिक्षा का साध्यम नहीं बनाया 
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-२८ आधुनिक काव्यधारा का सॉस्क्ृतिक खोर 


“गया और जो शिक्षा दी भी गई वह कोरी साहित्यिक थी, ओद्यो 
गिक नहीं जिससे देश का लाभ भी होता । अँगरेजी साहित्य रे 
दीक्षित नवयुवक ओऔद्यिगिक शिक्षा के अभाव में केवल नोकर 
ही कर सकते थे । इस प्रकार अगरेजी शिक्षा ने छोगों के 
दासता की ओर ही ओर अधिक झुकाया | 
अगरेजी शिक्षा के द्वारा अधिकारी दासत्वय को और भी दृढ़ 
करना चाहते थे । वे समझते थे कि हमारी शिक्षा का सबसे वढ़ा 
प्रभाव यह होगा कि भारत ब्रिटेन से अछूग न होगा और 
भारतीय हमको अपना गुरू मानेंगे ओर श्रद्धा रक्खेंगे ।* 
उनका विश्वास था कि हमारी शिक्षा का यह परिणाम होगा 
कि युत्रक्त भारत की स्थाधीनता के लिए हमारे विरुद्ध न खड़े 
होंगे, प्रत्युत शिक्षित हमारे संरक्षण में देश की उन्नति के लिए 
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प्रयक्ष करेंगे । .एक प्रकार से भारतीय मस्तिष्क हमारा नेद्त्व 
स्वीकार कर लेगा । 


शिक्षा के भीतर छिपे आर्थिक और राजनीतिक रहस्य के 
साथ साथ अधिकारियों को घार्मिक भावना भी लगी थी | 
अँगरेजी के प्रचार के साथ साथ ईसाई धर्म का भी प्रचार हो 
रहा था। अँगरेजी शिक्षा के सबसे बड़े पक्षपाती भेकाले साहब 
का पक्का विश्वास था कि यदि भेरा शिक्षा-विधान ठीक ठीक 
चलाया गया तो वचंगाछ में ३० साल बाद उच्च वर्ग में एक भी 
मूर्तिपूजक न रह जायगा ।' सचमुच, उस समय की परिस्थिति 
को देखते हुए ऐसा विश्वास संभव था। उस समय अँगरेजी 
पढ़कर बहुत से युवक ईसाई हो रहे थे। ईसाई धर्म के प्रचार 
का राजनीतिक कारण भी था। ईसाई धर्म के प्रचार से भार- 
तीय ईसाई अगरेजों को बराबर मदद करते रहेंगे ओर इस 
प्रकार उनका शासन दृढ़ रहेगा । 
ईसाई मिशनरियों की शिक्षा का भी यही उद्देश्य था । 
वे भारतीय विशेषतया हिंदुओं के धर्म की कु आलोचना 
करते थे । स्कूल और कालेज्ञों की स्थापना वे इसलिए करते थे 
कि ऐसी परिस्थिति में अपने धर्म का प्रचार कर सके जहाँ 
विरोध सबसे कम हो । इसी प्रकार उनके अस्पताल भी भार- 
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तीयों की सहानुभूति प्राप्त कर उनको अपने धर्म के अनुकूछ 
बनाने को थे । 
ऐसी परिस्थिति के बीच भारत का नवयुवक शिक्षा पा रह 
था | उसकी शिक्षा का उद्देश्य था कि वह करके बने । खतंत्रता 
की भावना दव जाय । अँगरेजों के सुझाए रास्ते पर चले और 
उनको अपना गुरू माने । उसके साथ ही वह अपनी परंपरा, 
संस्कृति और साहित्य से पूर्णतया अनभिज्ञ हो जाय। दूसरे 
शब्दों में वह अंगरेजी पढ़ा-लिखा बाबू बन जाय ओर साधारण 
जन-समाज से दूर पढ़ जाय । अधिकारियों की यह्‌ नीति ही 
थी कि बाद्युओं का एक वर्ग बने जिसका जन-समाज से संबंध 
छिनत्न-भिन्न हो जाय। इसी से सन्‌ १८२९-३० ई० के 'डिसपेच' 
( 07७०७ ) में शिक्षा-बिधान के विपय में यह लिखा है 
कि थोड़े से भारतीयों को ऑंगरेजी साहित्य सुल्लम हो किंतु 
"शिक्षित वर्ग छेखक, अनुवादक और अध्यापक बनकर पुस्तकें 
लिखकर साधारण जन-समाज में अंगरेजी साहित्य के विचारों का 
प्रचार करें | मेह्य ( ६५४०७ ) ने इस नीति की बढ़ी कद 
आलोचना की है । इस जन-समाज को वर्ग से, शहर को गाँव से 
ओर पूर्वी विचार-धारा को पाश्चात्य विचार-घारा से अलग किया 
गया । इसने इस सत्य को भी छिपा दिया कि सांस्कृतिक प्रश्नत्तियों 
के विकास के बिना और सभी वर्गों की स्थिति को ऊपर उठाये 
बिना शिक्षा का कोई अथ नहीं है! ओर सच तो यह है कि 
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जब ( सन्‌ १८३० तक ) देश गरीब हो गया था, विदेशी 
शासन स्थापित हो गया था । औद्योगिक धंघे नष्ट हो गये थे । 
लगान वसूल करने के लिए नई जमीदारियाँ कायम की गई थीं । 
'अँगरेजों की व्यापारिक प्रतिद्वंदिता से पुराना व्यापारी और मध्यम 
“बर्ग सिन्न-भिन्न हो गया था । अधिकारियों की यह दूरदर्शिता 
थी कि तनख्वाह पाने वाले नोकरी पेशा लोगों का निर्माण हो 
जो विदेशी शासन ओर व्यापार के आश्रित निर्भर दो । मेकाले 
'ने यह स्पष्ट.ही कहीं है कि “हमको ऐसे वर्ग के निर्माण में 
'प्रयत्नशील होना चाहिए जो हमारे और लाखों शासितों के 
'बीच दुभाषिये का काम करें । जिसका रक्त और रंग तो भारतीय 
हो परंतु जिसके-विचार, अभिरुचि, नेतिकता और बुद्धि अँगरेजी 
हों ।' इसमें संदेह नहीं कि अधिकारी अपने उद्देश्य में. सफल 
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हुए । शिक्षित वर्ग जन-समाज से दूर जा पड़ा ।' पश्चिमी रंग 
ढंग का असर उस पर भरपूर पढ़ा । शिक्षा ने उसकी रहन- 
सहन ओर विचारों को बदल दिया । वह अंगरेजी "साहित्य में 
पारंगत किंतु देश के साहित्य 'से कोरा । चह माठ्भापा से राज 
भाषा को अधिक सुगमता पूर्वक बोल सकता था । * 

इस प्रकार सभी प्रकार की हीनता उन्नसवीं शतती की विशे- 
घदा बन' गई थी । भारतीय स्वतंत्रता और व्यापार का लोप ही 
देश की दुदेशा के लिए पर्याप्त है । फिर भी इससे उद्धार संभव 
है | छेकिन इससे अधिक चिंतनीय उन्नसर्वी शत्ती की मानसिक 
दासता थी । यह कहा जा चुका हे . कि अगरेजी शिक्षा प्राप्त 
नवयुवक अपने धर्म और साहित्य से कोरे थे । इतना ही नहीं 
उनके ईसाई शिक्षकों ने यह भी समझा दिया था कि तुम्हारा 
धर्म बबर है । ईसाईयों के प्रचार से जहाँ सामाजिक विपमता 
उत्पन्न हुई वहाँ भारतीयों की सांस्कृतिक दासता भी बढ़ी और 
पश्चिमी रंग भी गहरा हुआ । रोस्या रोला के शब्दों में पश्चिमी 
सभ्यता वेग से बढ़ रद्दी थी ओर उसका सत्पक्ष नहों दिखाई पड़ 
रहा था । इसने केवल क्रीड़ाशील मस्तिष्क को जन्म दिया जिसने 
विचारों की स्वतंत्रता को दबा दिया और युवकों को उनके उचित 
वातावरण से हटाकर अपनी जातीय प्रतिभा को छृणा की दृष्टि 
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से देखना सिखाया | स्वामी दयानंद को पीढ़ी ने एक ओर तो 
भारत के शरीर में योरोपीय बौद्धिकता ( रि७४०४०॥४7४ ) के 
क्रमशः प्रवेश को देखा जिसका ओद्धत्य भारतीय भावना को 
न समझ सका, ओर दूसरी ओर ईसाइयत को देखा, जिसने 
परिवार में प्रवेश कर ईसामसीह के इस कथन को पूर्णतया 
चरिताथ किया कि मैं पिता और पुत्र में विभेद करने 
आया हूँ ।' पिता और पुत्र में केवछ ईसाई धर्म के प्रचार ने 
ही भेद नहीं उत्पन्न किया, प्रत्युत अँगरेज़ी शिक्षा ने भी । 
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अूम्रपान को अपनाया । उनके मव्रा-सेवत और मांस-मभक्षण 
को भी [7 

इस प्रकार युवक वर्ग ने अपने को भारतीय समाज और 
परंपरा से अछग कर हँसते हुए योरोप की सांस्क्ृतिक दासता की 
बेड़ी पहन ली । भारतीय समाज के सामसे बढ़ी विषम समस्या 
उपस्थित थी। वह देख रहा था कि समाज का भविष्य जिन 
युबकों के हाथ में है वे मिशनरियों; के श्रचार और अँगरेजी की 
शिक्षा-दीक्षा के कारण अपने समाज के विरोधी बने जा रहे. 
हैं। समाज की स्थिति, रक्षा और हृढ़ता के छिए ऐसे विचक्षण 
और उदार हृदय नेता की आवश्यकता थी जो सामयिक आव- 
अयकताओं को ध्यान में रखकर आवश्यक सुधार करता हुआ 
समाज के अंगों को छिल्न-मिन्न होने से बचा ले। समय और 
परिस्थिति ने राजा राममोहन राय के रूप में भारतीय समाज 
को ऐसा नेता अपित किया जिसके चलाए ब्रह्म समाज के प्रभाव 
से अँगरेजियत की आँधी थोड़ी देर के लिए धीमी पड़ गई । 

राजा राममोहन राय कई भाषाओंके ज्ञाता थे। हिंदू, 
अुसलमान और ईसाई घर्स का उनका अध्ययन अत्यंत विस्तृत 
और गंभीर था, और वे धर्म के सूछ तत्त्वों से पूणे अवगत थे । 
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नह आधुनक फाय्यघारा का सस्कृतिक झोत 


देश की परिवर्तित परिस्थिति का उनकी ठोक ठीक जान था | 
वे सारग्ाही प्रवृत्ति के होते हुए भी अंधानुकरण, के पतश्ष भें न 
श्रे। नवीन ज्ञान का अजेन चाहते हुए भी उनमें विचारों की 
स्वतंत्रता थी। वे अंगरेजी शिक्षा के पक्ष में थे। सन्‌ १८३० 
में जब अलेकरजेंडर उफ़ ने अगरेजी स्कूल खोलने का निम्धय 
किया तब राजा राममोहन राय ने उनको कमरे दिलाए और 
कुछ विद्यार्थी भी छा दिए ।' इसके साथ उन्होंने यह भी देखा 
कि स्कूल खुलते द्वी नवयुवक दिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म में 
जाने लगे ओर डफ तथा ईसाइयत की हिंदू जाति के बीच 
बड़े जोरों की चचो होने लगी । इसके साथ-साथ उन्‍होंने यह 
भी जान लिया था कि वंगाल में अँगरेजी शिक्षा का पहला 
परिणाम यह हुआ कि वर्णेव्यवस्था और वंशान्रुगत पुरोहिती के 
विरुद्ध उग्र भावना का जन्म हुआ ।* 
वे यह भी जानते थे कि जो हिंदूधम छोड़कर ईसाई 
बनते थे वे यह समझते थे क्रि हिंदू धर मूर्त्तिपूजक तथा अत्यंत 
संकी्ण है ओर ईसाई घमे में उदार भ्राठ्भावना मिलती है 
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उद्बीसवीं शती घ७ 


शासकों के ध्म में : मूर््तिपूजा और वर्णमेद अच्छा नहीं माना 
जाता था । इससे सूर्तिपूजा और वर्णव्यवस्था पर जले-कटे शब्द 
कहना- फेशन-सा हो गया। शासक श्राठृत्व की भावना पर जोर 
देते थे। मिशनरियों के प्रचार में पले, अपने धार्मिक साहित्य 
से अनभिज्ञ, अँगरेजी शिक्षा प्राप्त अधकचरे युवकों ने यही 
मान लिया था कि हिंदू धर्म में भाठृत्व जैसी उदार भावना का 
सवंथा लोप है -और इसी से ईसाई धर्म को अंगीकार करते 
सूमय वे यद्दी समझते थे कि हम अंधकार से प्रकाश और 
संकोणता से उदारता की ओर प्रस्थान कर रहे हैं । 

राजा राममोहन राय के ब्रह्यसमाज में फेशन की सभी 
भाषनाएँ - मिलती थी। उसमें मूर्ति-पूजा नहीं थी। हिंदू 
परोद्दिती का स्वरूप नहीं था और अत्यधिक उदारता थी । अह्म- 
समाज सब का स्वागत करता था ओर ऐसी उपासला-पद्धति 
पर जोर देता था जो विभिन्न धर्मावरूंबियों के बीच एकता के 
सूत्र को दृढ़ करे । तह्मयससाज के सहारे हिंदू-समाज बहुत बड़े 
संकट से बच सका । इसके प्रभाव से एक ओर तो समाज की 
कुरीतियों' के निवारण का प्रयत्न हुआ और दूसरी ओर युवक 
दूसरे धरम में जाने से रोक लिए गए । ब्रह्मसमाज ने. सामाजिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ-साथ यह भी बताया कि 
हिंदू धर्म न,तो बबर है और न संकीणे। युवकों में अपनी द्वीनता 
को भावना का वेग कुछ कम हुआ। राजा राममोहन राय का 
जअह्यसमाज आध्यात्मिक क्षेत्र में प्मिम के सामने भारतीय 
महत्ता को घोषणा थी। हिंदू समाज का इससे महान्‌ उपकार 
छुआ और अंगरेजियत की आँधी का व्रेग. कुछ कम हुआ । 


उद्मीसवीं शती 8५ 


प्रतिदिन अधिकाधिक रँगता गया और उसका प्रभाव कम होता 
गया । हिंदू समाज की रक्षा में वह अधिक दिनों तक समर्थ 
न रहा । कुछ लोगों का तो यह मत है कि केशवचंद्र सेन का 
प्रयत्न यह था कि वे धीरे-धीरे देशवासियों को ईसा के मत 
में ले जायें । उनके सबसे बड़े सहायक मिस्टर मजूमदार का 
यह कहना है कि मैंने और फेशवर्चद्र सेन ने जपने इस मत को 
इसलिए नहीं प्रकट किया कि एकदम से अपने विश्वास की 
घोषणा करने को अपेक्षा धीरे-धीरे देशवासियों को ईसा में 
विश्वास कराने में हम अधिक क्वतकाये होंगे ।* 

इस प्रकार यद्यपि ब्रह्मसमाज का पर्याप्त प्रभाव पड़ रहा था, 
फिर भी उसमें व्यापकता न थी। बंगाल के बाहर भी इसकी 
स्थापना हुई। केशवर्चंद्र सेन के उद्योग से मद्रास में 'बेद- 
समाज” और वंबई में 'प्राथना समाज” बना। यद्यपि इन 
संस्थाओं से समाज-सुधार की भावना अबल हुई ओर देश का 
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3० शाधुनिक फाणाघारा का सांस्कृतिक कझोत 


कल्याण हुआ, फिर भी यह कहना पड़ेगा कि इनकी आवाज 
समग्र देशवासियों तक न पहुँचो । वास्तव में अगरेजी शिक्षित 
भध्यमवर्ग के वातावरण ओर आवश्यकताओं ने श्रह्मसमाज को 
जन्म दिया और यह प्रारंभ से अत तक मध्यमवर्ग ओर पढ़े- 
लिखे लोगों के बीच ही सीमित रहा । इस प्रकार तअक्षसमाज 
केवल पाग्थात्य शिक्षा और प्रभाव का माप-दण्ड ही बन सका। 

एक बात और, यद्यपि अगरेजी शिक्षा से सुधार और नई 
चिचारधारा का भ्रवाद्द शुरू हो गया था, फिर भी प्राचीनता के 
पक्षपाती कम न थे और न उनका प्रभाव नगण्य था । बंगाल 
में जिस प्रकार राजा राममोहन राय नवीनता का सूत्रपात करना 
चाहते थे, उसी प्रकार राधाकांत देव उनका विरोध कर प्राचीनता 
की प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहते थे । इस भकार दो दलों का संघर्ष 
चल रहा था, जिसकी अंतिम झलक सन्‌ ५७ की क्रांति में मिली । 
सन'५७ की क्रांति जिस प्रकार अँगरेजी शासन का उन्मूलन करना 
चाहती थी उसी प्रकार नवीन ओर प्राचीन विचारधाराओं के 
इंद्व की रंगभूमि भी थी। क्रांति के बादू अंगरेजी शासन के 


हृढ़तर होने के साथ ही पाश्थात्य विचारधारा भी वेग से 
चलने लछगी । 


इस क्रांति का हिंदी साहित्य पर उल्लेखनीय प्रभाव नहीं 
पंढ़ा । हिंदी साहित्य का आधुनिक काल भारतेंदु वावू हरिख्ंद्र 
से शुरू होता दहै। जिनका समय १९ वीं शती का उत्तराधे है । 
हरिश्ंद्र यद्यपि नवीनता के पक्षपाती थे, फिर भी पाश्चात्य 
संस्क्रति, में सवथा रंगे नहीं. जैसा कि कहा ,ज़ा चुका है अद्या- 
समाज अगरेजी शिक्षित नवयुवकों के बीच ही ,सीमित रहा । 


उद्नोसदों शपतो ३१ 


उससे हिंदी पर अ्द्यसमाज का भी प्रत्यक्ष फोई प्रभाव नहीं है । 
हिंदी साद्दित्य पर जिस संस्था का प्रत्यक्ष सबसे अधिक और 
व्यापक प्रभाव पढ़ा चह है आयसमात् । इसका वर्णन दूसरे 
अध्याय में अधिक उपयुक्त द्वोगा | 


उन्नीसवीं शत्ती 


( उत्तराधे ) 


उन्नीसवीं शती का उत्तराधे, पूवाध की अपेक्षा अधिक 
समृद्ध और संघर्षपृण है। सन्‌ ५७ की क्रांति के बाद सामा- 
जिक तथा राजनीतिक धाराएँ प्रवल वेग से प्रवाहित होने लगीं । 
सामाजिक क्षेत्र में तद्मसमाज के अतिरिक्त सुधार की भावनाओं 
से अनुप्राणित कई संस्थाओं का जन्म हुआ। जिनके छारा 
महत्त्वपूर्ण काये हुआ है और जिनका देश के जीचन पर व्यापक 
प्रभाव पड़ा है। देश के एक कोने से दूसरे. कोने तक प्रत्येक 
जाति के बीच समाज-सुधार की लहर दौढ़ गईं। मुसलमानों 
में सैयद अहमद ने सुधार का चीढ़ा उठाया | सन्‌ १८६५ में 
इंगलेंड से लौटने के बाद उन्होंने उर्दू में 'तहजीघुल अखकाकों 
पत्रिका निकाली जिससें धार्मिक, सामाजिक और शेक्षिक 
विषयों पर वे बढ़े जोरदार और साहसपूर्ण शब्दों भें लिखते 
थे। सन्‌ १८८५ सें 'अंजुमन ए हिमायत ए इसलास? की 
लाहौर में स्थापना हुई जिसका उद्देश्य इसलास के विरुद्ध 
आक्षेपों का उत्तर देना और बाल्क-बालिकाओं के लिये: उचित. 
शिक्षा का प्रबंध था, जिससे वे अपने धर्म से विम्रुख न'हों । 
सन्‌ १८९४ में “नदव॒तुछ इसलछाम! की स्थापना हुई जिसका 
एक उद्देश्य समाज-सुधार भी था। पारसी-समाज में भी 
इसी समय सुधार की भावना जगी जिसका बहुत कुछ. श्रेयः 


उद्नीसरर्दी दातो घ्ृ३ः 


वी० एम० मछाबारी और दयाराम गिड्मलछ को है। मद्रास में 
'वेदसमाज” बंबई में 'प्राथनासमाज” और पंजाब में 'देवसमाज' 
की स्थापना हुई | सन्‌ १८७५ में स्वामी दयानंद ने बंचई में 
आय समाज की स्थापना की और इसी वर्ष नवंघर में न्यूयार्क 
में 'थियोसाफिकल सोसायटी” की स्थापना हुई । 

इन समाजों के संबंध में यह कहना पढ़ता है कि ये देश 
की सामान्य जीवनघारा में घुलमिल न सके और इनकी सत्ता 
प्रथक्‌ ही रही | यद्यपि इन समाजों के द्वारा सुधार और शिक्षा- 
प्रसार का महत्त्वपूर्ण कार्य हुआ है, फिर भो इनका क्षेत्र कति- 
पय पढ़े लिखे समुदायों तक द्वी सीमित-रहा । इनमें से अधिकांश 
का स्वरूप विरोधात्मक द्वी रह्य जिससे वे धर्म के सच्चे रूप और 
सामाजिक तथा आध्यात्मिक आद्शों के महत्व को न समझ सके, 
, फिर भी.इनके द्वारा सबसे महत्त्वपूर्ण काये यह हुआ कि पश्चिम 
को सांस्कृतिक आँधी से सारा समाज आक्रांत होने से बच गया । 

इन संस्थाओं के द्वारा देश की सामाजिक चेतना ओर 
भी उद्दीघ्त हुई | खुधार और शिक्षा-प्रसार इनका उद्देश्य था | 
थ्राथेनासमार्जा और 'वेद्समाज” के उद्देश्य साधारण तथा: 
ब्रह्मसमाज से मिलते-जुलते थे । वर्ण-भेद का त्यांग, स्री-शिक्षा, 
विधवा-विवाह्‌ का प्रचलन और बालर-विवाह्‌ का उन्मूलन, 

इनके मुख्य ध्येय थे । इसी प्रकार 'देवसमाज” नास्तिक संस्था 

: होते हुए भी पंजाब में शिक्षा-प्रसार का कार्य कर रही «थी । 
'ियोसाफिकल सोसायटी” भी शिक्षा-प्रचार के काम में . छगी 
थी और हिंदू घर्मं को पढ़े-लिखे लोगों के, सामने बड़े रोचक: 
रूप में रख .रष्टी थी ! 


*४६ भाधुनिक काधथ्यघारा फा सांस्कृतिक खो 


कारण था, स्वामी दयानंद की दृष्टि एकांगी न होकर अत्यंत 
व्यापक और उदार थी । उनका उद्दे श्य हिंदू जाति का उद्धार 
और, उत्कप था जिनमें कोरण-कार्य रूप में धर्म, समाज, शिक्षा, 
संस्क्रति, राजनीति, अर्थनीति आदि सभी का जा जाना अनिवायये 
सा था | स्वामीजी का ध्यान सब ओर गया जिसके फलस्वरूप 
आायसमाज सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक ओर सांस्कृतिक 
जागरण का देवदूत वन गया। आययेसमाज के ध्येय महान थे । 
शारीरिक, सामाजिक ओर आध्यात्मिक दशा का सुधार कर 
“समग्र विश्व को छाम पहुँचाना आयंसमाज का प्रथम उद्देश्य 
है। महुष्य मनुष्य के बीच उचित न्याय, स्त्री पुरुष की ससा- 
नता, जन्म-जात अधिकार के स्थान पर कर्म और योग्यता की 
कसौटी, अपनी उन्नति के लिए सबको उपयुक्त अवसरों की प्राप्ति 
आदि उच्च उद्देश्य स्वामीजी की उदारता के परिचायक हैं । 
उन्नीसवीं शती के चतुर्थ चरण में जब स्वामी दयानंद 
आर्यों की उन्नति का उद्देश्य लेकर कार्यक्षेत्र में अचतीर्ण हुए उस 
समय की स्थिति अत्यन्त शोचनीय थी। देशवासी विभक्त, 
दुर्वेत्ञ और अपनी उत्तम भाषा और उच्च साहित्य से अनभिज्ञ 
थे। वे विदेशियों के आक्रमण से अपनी कला और विज्ञान, 
संस्कृति और धर्म को रक्षा करने में असमर्थ थे। हिंदुओं को 
दो सशक्त घर्मों का सामना करना पड़ रहा था जो अत्यंत प्रबल 
थे और हिंदुओं के अपनी भोर खॉचकर अपनी संख्या बढ़ा 
रहे थे। इसलाम नीची श्रेणी के हिंदुओं को अपने में मिला 
रहा था और पढ़े-लिखे छोग ईसाइयत स्वीकार कर रहे थे । 
उन्नीसर्वी शती के धार्मिक हास के विपय में रोस्याँ रोलाँ का 


अच्नीसदीं शाती की डछ 


कहना, कितना सत्य है--/जिस समय दयानंद के , मानस का 
विकास हो रहा था भारत की उच्च धार्मिक आत्मा. इतनी दुर्बेल 
हो गयी थी कि योरप की घामिक प्रवृत्ति उसकी मंद ज्योति 
फो बुझाने ही वाली थी, . यद्यपि उसका स्थानापन्न नहीं दे 
सकती थी ।” १ 

विज्ञान का वातावरण जो त्रिटिश सरकार की देन था-- 
आचीन आचार-विचार और परंपरा को जड़ हिला रहा था। 
समय की यह माँग थी कि इस वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन 
किया जाय और प्राचीन तथा नवीन और पूर्व तथा पश्चिम में 
सामंजस्य स्थापित हो जिससे भारत की नवीन स्थिति के अनु- 
कूछ बीद्धिक, सामाजिक, धार्मिक तथा नैतिक उन्नति हो । 

इस प्रकार दम देखते हैं कि दयानंद को कई प्रकार के 
“विरोधों का सामना करना पढ़ रहा था । एक ओर तो हिंदूधर्म 
और समाज की रूढ़ि, अंधविश्वास, आचार-विचार और 
अपरिवतेनशीलता की प्रवृत्ति थी जिसका मुख्य आधार 
चर्ण-सेद और नियतिवाद तथा जन्मजात अधिकार का सिद्धांव 
न्‍था । दूसरी ओर नवीन बिजयिनी सभ्यता का दम भरने वाली 
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प्राप्त था। वेद को सबंसुलभ बनाने के लिए उन्होंने परंपरा- 
प्राप्त टीकाओं को छोड़कर हिंदी में वेदों की बोद्धिक व्याख्या 
को । यह बढ़े महत्त्व का काम हुआ | स्वामीजी की टीकाओं 
से चाहे कोई सहमत हो या न हो, फिर भी यह मानना पड़ेगा क्रि 
घिद्या के जिस भांडार की कुंजी अभी तक परिमित द्विनों के 
हाथ में थी वह हिंदी भापा में अनुवादित होने के कारण स्चे- 
साधारण को सुछूभ द्वो गई। इससे वेद तथा संस्कृत-सादित्य 
के अध्ययन की रुचि बढ़ी। लोगों को वेदिक समाज और 
संस्कृति का ज्ञान हुआ ओर आये-साहित्य की उच्च आर उदार 
भावनाओं का परिचय मिलता । लोग वेद्क युग को विश्व-संस्कृति 
का सर्वोच्च शिखर भानने लगे और इस प्रकार देश के अतीत 
के प्रति लोगों को गये का अनुभव हुआ । वेदाध्ययन और देश- 
भाषा के अनिवाय होने से इस बात की भी नशा हुई कि 
अँगरेजी पढ़े लिखे और जन साधारण के बीच बढ़ती हुई खाई 
कम होकर छुप्त दो जायगी और पाथकक्‍्य दूर हो जायगा | 

आयंसमाज को ऐसी शिक्षा-नीति का देश पर गंभीर 
प्रभाव पड़ा और अप्रकट रूप से देशभक्ति का पोषण हुआ। 
स्वामीजी की उत्कट अभिलाषा थी कि भारत अन्य देशों के वीच 
आदर का स्थान प्राप्त करे और फिर से विश्व का शिक्षक बने 
अर उच्च तथा उदार आदशों का प्रचारक हो। ऐसे महान 
उद्द श्य की प्रिद्धि केवछ पश्चिम के अंधानुरुरण और अपने 
पूर्वजों को घृणा की दृष्टि से देखने से संभव न थी। इसी से 
स्वामीजी आत्मसंमान और आत्मनिरभरता की नींव पर इस 
भव्य प्रासाद को खड़ा करना चाहते थे । 


+ 


उद्चीसदों दाती जप 


वेद के आधार पर जिस देशभक्ति भर राष्ट्रीया का 
संचार हुआ उसमें भाग्त के विविध समुदायों में एकीकरण की 
शक्ति थी। भारतोय संस्कृति के उन उच्चतस निदशनों के प्रति 
छोगों का ध्यान आकर्षित किया गया जिनके स्मरणमाजत्र से प्रत्येक 
समुदाय गे का अनुभव कर सकता था । राम और कृष्ण के 
परित्र और आदक्ष से किस भारतीय को संकोच होगा । इस प्रकार 
बेद के आधार से जो देशभक्ति निःर्वृत हुई उसमें उच्चता, पेरणा, 
एकता, सांत्वना और उल्लास तथा उत्साह भरने की शक्ति थी। 
यह देशभक्ति केवछ अतीत के प्रति अनुराग और गये जगाने 
मात्र से पुष्ट नहीं हुई, के त अहिंदुओं के हृदय में भारत के 
प्रति श्रद्धा जगाकर इसे ओर भी बढ़ावा दिया गया। अह्िंदू 
भारतीयों के हृदय में ऐसे भारत के प्रति श्रद्धा जयाई गई जो 
विश्व के सर्वोच्च दर्शन और प्रथम विश्व-संस्कृृति का जन्म 
स्थान है । 

इस प्रकार स्थामीजी ने भारतीयों के हृदय में देश के अतोत 
के प्रति गये जगाकर लोगों में आत्म-संसान को भावना जगाई । 
आत्मग्रतिष्ठा की भावना से भरे हुए भारतीय अब विश्व में 
आदरपूर्ण स्थान प्राप्त करने के। इच्छुक हुए, किंतु इस इच्छा 
का तत्कालीन परिस्थिति में पूर्ण होना संभव न था। स्वामीजी 
की विचक्षण दृष्टि ने इसे जान लिया था ओर इसी से राजभक्ति 
के उस जमाने में उन्होंने विदेशी शासन के दोपों का साहसपूर्ण 
शब्दों में उद्धाटन किया था | विदेशी शासन की अलुपयुक्तता 
के विषय में स्वामीजी के कतिपय शब्दों का उद्धरण अप्रासंगिक 
न होगा--“कोई कितना ही करे परंतु जो स्वदेशीय राज्य होता 


ज़्र शाधुनिक काव्यधारा का सांस्कृतिक खोत 


है वह सर्वोपरि उत्तम होता है. . .मत-मतांतर के आप्रहरद्धित 
पक्षपात-घून्य प्रजा पर पिता-साता के समान कृपा, न्याय और 
दया के साथ विदेशियों का राज्य पूर्ण सुखदायक नहीं है ।* 

इस प्रकार आयंसमाज के द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में भी 
अत्यंत महत्त्वपूर्ण काये हुआ । जन्नीसवीं शताब्दी में राष्ट्रीयता 
के प्रथम संचरण का श्रेय स्वामी दयानंद के आर्यसमाजत् को 
है । 'समाज' के प्रभाव स्वरूप जिस राष्ट्रीयवा का जन्म हुआ 
उसमें अतीत के प्रति अनुराग ओर आद्रपूर्ण स्थान प्राप्त करप्ने 
का आम्रह मुख्य था | विदेशी शासन ओर तत्कालीन परिस्थिति 
ने उसमें असाव और असंतोष को जोड़ दिया । स्वामी दयानंद 
की शिक्षा ने ऐसी आलछोचनात्मक प्रवृत्ति को जन्म दिया जो 
बिना सोचे-विचारे न तो सामाजिक व्यवस्था को स्वीकार करने 
को तैयार थी और न जिसे मनमानी राजनीतिक दासता ही मान्य 
थी । इसी से आगे चढछकर 'समाज” का शासन के अधिकारियों 
से विरोध हुआ ओर उन्होंने इसके विरुद्ध प्रचार किया। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रीय जागरूकता ओर राजनीतिक 
चेतना के विकास और प्रसार में आयसमाज-का महत्त्वपूर्ण 
हाथ है । 


राजनीति के समान देश की आर्थिक अवस्था भी र्वामीनी 
से छिपी न थी। स्वदेशी चस्तुओं के प्रयोग का उनका आम्रह 
था। वे समझते थे कि सभी पढ़े लिखे नौकरी नहीं पा सकते । 
इसीसे वेकारी की समस्या हल करने के लिए वे कला-कौशलः 








दः सं रथ हे 
१. सत्याथ प्रकाश”, अष्टम समुल्लास, पृष्ठ २३८-। 


सीसवों दादी दे 


के स्कूल का खुलना आवश्यक समझते थे। वे यद्द भी चाहते थे 
कि इस विपय की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के छिए लोग चिदेश 
भी भेजे जाये। इस संबंध में स्वामीजो के एक पत्र का आंशिक 
उदाहरण ही समीचित होगा-- 

“यह स्पष्ट है कि बहुत से पढ़े लिखे छोगों को भी नोकरी 
नहीं मिलती या वे जीवन-निबोह का प्रबंध नहीं कर सकते | 
ऐसी अवस्था देखकर मैं एक कला-कौशल के स्कूल की आवश्यकता 
बिचारता हूँ । प्रत्येक पुरुप को अपनो आय का सौवाँ भाग 
प्रस्तावित संस्था को दे देना चाहिए, उस धन से चाहे तो 
विद्यार्थी कका-कौशछ सीखने जसेनी भेजे जायें या वहाँ से 
अध्यापक यहाँ बुलाए जायें. ..!?" 

इस प्रकार हम देखते हैं. कि आयसमाज का सभी क्षेत्रों 
सें व्यापक प्रभाव पढ़ा । देश को सबंतोमुखी जागर्ति में इसका 
बहुत द्ाथ है । इसके फलस्वरूप जो सांस्कृतिक जागरण हुआ 
चह तो स्पष्ट ही है | अंधानुकरण की प्रवृत्ति का त्याग, स्वदेश 
के प्रति अनुराग, आत्मसंमान तथा आत्मनिभरता की भावना के 
'विपय में कहा जा चुका है। राजनीतिक चेतना के असार के 
साथ साथ हिंदुओं में जातीयता की छहर भी इसी कारण दोड़ 
गई हिंदू दशन, संस्कृति सभी के प्रति छोगों ने गर्व का अबु- 
भव किया | अब उन्हें अपने को हिंदू या भारतीय कहते में 
कोई संकोच न होता था ) 


१. “महर्षि स्वामी दयानंद”, लेखक महेशप्रसाद मौलवी आल्‍लिम 
'फाजिल, एृष्ठ ५६ | ॥ दे 


जछ आधुनिक काव्यधारा या सांस्कृतिक छोत 


देश की इस प्रकार द्दीनवा की भावना को दूर करने के 
साथ साथ आर्येसमाजञ्ञ के द्वारा निर्भीक आलोचना की प्रवृत्ति 
का संचार हुआ | स्वामी दयानंद के भाष्य परंपरा को छोड़कर 
बोद्धिकता पर टिके थे । उन्होंने हिंदुओं की बहुत सी बातों की 
बुद्धिसंमत व्याख्या की । यद्यपि आरंभ में यह बीद्धिकता ओर 
आलोचना की प्रवृत्ति सामाजिक क्षेत्र की ओर बढ़ी, फिर भी 
यद्द वहीं तक सीमित न रह सकी ओर सभी ओर व्याप्त हुई । 
इसका फल यह हुआ कि लोग पाश्चात्यों की केवल कही सुनी 
बातों को न स्वीकार कर उसे अपनो वुद्धि पर तोलने लगे। 
कालान्तर में विचार-स्वातंत्रय की यह प्रवृत्ति राजनीतिक और 
आर्थिक क्षेत्र में स्पष्ट रूप से लक्षित हुई | बौद्धिकता ( रिवाांणा- 
बं8ए ) युग की विशेषता दन गई, लोगों का संकोच हट 
गया ओर वे साहस के साथ आत्ोचना में प्रवृत्त हुए । 

आयंसमाज मध्यम वर्ग के परिश्रम का फल है । इसका 
विधान भी लोकतंत्रात्मक था। स्वामीजी ने जन्म के. स्थान पर 
गुण, कम और स्वभाव को प्रधानता देकर लोकतंत्रात्मकता को 
ओर भी बढ़ावा दिया । दीवानचंद के इन शब्दों में कितनी 
सत्यता है--“उन्होंने जन्म पर से जोर हटाकर गुण, कर्म तथा 
स्वभाव पर आध्ृत मूल्य पर जोर दिया जिससे उन्होंने सारी 
राजनीति झुद्ध लोकतंत्र के आधार पर ही खड़ी की ।? १ - 
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घ8. ठेलल्गांगररते >ए वष|्,डनायट्कतं०ाछ,. छप्रलांणा घचते 


उद्नोसवी शी, . .  :-: जज 


इसके साथ साथ हिंदू जाति के वीच एकता की भावना को 
इढ़ करने का श्रेय भी आयेसमाज को है । सामाजिक ऐक्य के 
. लिए आर्येसमाज का आग्रह वर्ण-व्यवस्था के त्याग पर था। 
धार्मिक ऐक्य के लिए उसने बहुत से देवी-देवताओं की पूजा 
छोड़कर एक ईश्वर की उपासना का ओऔवचित्य वत्ताया और राज- 
नीतिक एकता के लिए विदेशी शासन की अनुपयुक्तता बताकर 
उससे मुक्ति पाने का संकेत दिया। इस प्रकार समाज 
ने हिंदू जाति को एकता के सूत्र में गूंथने का स्तुत्य प्रयास किया । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्यसमाज की प्रगति सर्वतो- 
मुखी थी । यद्यपि आरंभ. में सामाजिक सुधार ही उसका प्रधान 
उद्देश्य था, फिर भी परिस्थितियों से बाध्य होकर यह 
सामाजिक धारा राजनीतिक प्रवाह में लय हो गई और 
राजनीतिक आंदोलन शक्तिशाली हो गए | इस प्रकार युग का 
आग्रह समाज-सुधार से हटकर राजनीतिक स्व॒त्वों की प्राप्ति की 
ओर दो गया । आधुनिक इतिहास भी इसी की पुष्टि करवा है 
कि घर्से और समाज में सुधार की इच्छा से कई आंदोलन 
उठे, किंतु परिस्थिति की गंभीरता ने शने: शनेः उनके वेग को 
राजनीतिक दिशा में मोड़ दिया | इस प्रकार सामाजिक 
आंदोलन गोण हो गए और राजनीतिक प्रधान। राजतीतिक 
आंदोलन के संबंध में 8. 0. ६.2. ०८७७० के ये वचन 
दी89०७ध0०७, 46 फोबल्त॑ फेर फैणवेए एणीघर 67 8 
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ह है आधुनिक फाव्यधारा का सांस्कृतिक खोत 


सत्य “सामाजिक सुधार की अन्य सभी घाराएँ 
देश के राजनीतिक जीवन में बहने लगीं ओर केवल यद्दा काग्ण 
है कि भारत का राजनीतिक आंदोलन उसी नव चेतना का 
आवश्यक ्ँग है ।”' 

इस प्रकार राजनीतिक चेतना का प्रसार ओर प्राधान्य 
उन्नीसवीं शती के उत्तराद्ध की विशेषता बन गए । वर्तमान 
रजनी तिक आंदोलनों का संचालन करनेवाली काँमेंस की स्थापना 
इसी समय हुई, फिर भी राजनीतिक जागर्ति का सूज्रपात 
कांग्रेस की स्थापना से पहले हो चुका था। राजा राममोहन 
राय ने जिस प्रकार समाज-सुधार का प्रयास किया उसी प्रकार 
राजनीतिक दिशा की ओर भी छोगों का ध्यान आकृष्ट किया | 
यदि यह कहा जाय कि वे धस सें इसलिए सुधार करना चाहते 
थे कि लोगों में राजनीतिक भावना विकसित हो सके तो कोई 
अत्युक्ति न होगी । राजा ने स्वयं कहा है--“मुझे खेद के साथ 
कहना पढ़ता है कि हिंदुओं की वतमान धार्मिक व्यवस्था, राज- 
नीतिक भावना को उन्नत बनाने में समर्थ नहीं है। वर्णभेद 
ओऔर उसके भीतर के भेद-प्रभेद ने उनको राजनीतिक चेतना 
से नितांत वंचित कर रखा दे और अनेक धार्मिक कृत्य और 
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डन्नीसदीं दाती ज्छ 


कर्मेकांड तथा प्रायश्चित्त आदि के नियमों ने उनको फोई कठिन 
काय के समझने में भी अक्षम कर दिया । कम से कम राज- 
नीतिक छाभ और सामाजिक सुविधा के लिए उनके ध्ते में 
कतिपय परिवतेनों का होना में आवश्यक समझता हूँ।” * 

राजा रामसोहन राय इस राजनीतिक भावना को दृढ़ 
करने में सतत प्रयत्नशील रहे ओर उन्होंने इस दिशा में महत्व- 
पूर्ण कार्य किया । विचारों के स्वच्छंद प्रकाशन के देतु उन्होंने 
प्रेस की खतंत्रता पर बहुत जोर दिया | न्याय-वितरण में जूरी 
की आवश्यकता, देशी असेसर, संयुक्त न्यायाधीश और माछ 
तथा फोजदारी के विधानों के संग्रह पर उनका विशेष आमरह 
था | किसानों की छुरवस्था भी उनसे छिपी न थी। उसकी 
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जट आधुनिक काव्यघारा का सांस्कृतिक कोत 


चर्चा भी उन्हें अत्यंत व्यथित करती थी।' इसलिए उन्होंने 
सुकझ्ाया था कि किसानों पर छगान बढ़ाने का अधिकार 
जमींदारों से छीन लिया जाय | इसी प्रकार शासन-कतौर्थों से 
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कद्दा था कि यहाँ के पढ़े लिखे लोगों का 
उसी शासन-नीति से छगाव और प्रेम रह सकेगा जो धीरे 
धीरे उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार उत्तरदायित्व तथा 
बिश्वास के पद देगी। अगरेजी शासन-विधान से प्रभावित 
होने के कारण वे चाहते थे कि जिस प्रकार अगरेज के वेयक्तिक 
स्वतंत्रता के अविकार सुरक्षित हैं. उसी प्रकार वे भारतीय को 
भी प्राप्त हों। उनका इंगलिश जाति पर विश्वासथा और वे 
अंगरेजों के शासन को ईश्वर की भन्ुुकंपा समझते थे। वे 
समझते थे कि 'योरोपीय जाति का संपके जितना ही घनिष्ठ 


होता जायगा उतनी ही हमारी साहित्यिक, सामाजिक और 
राजनीतिक उन्नति होगी ।* 
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उद्दीसरदी पाती ५५ 


राजा राममोहनराय का बंगाल के जीवन पर व्यापक प्रभाव 
पढ़ा धा। उनकी शिक्षा और उपदेश से प्रभावित हो बहुत से 
लोग इस ओर भुके । उनसे प्रभावित कार्यकर्ताओं की उम्रवादी 
और नरमदर की दो कोटियाँ हैँ । उम्रवादी या परिवर्तनवादी 
दल में ताराचंद्र चक्रवर्ती ( १८०४-१८५५ ), दक्षिणारंजन 
मुखोपाध्याय (१८१४-७८), रसिककृप्ण महिक (१८१०-५८) 
और अक्षयकुमारद्त्त ( १८८०-८६ ) हैँ । इन लोगों ने ब्रिटिश 
शासन-नीति को कट्ु आलोचना की है. ओर बड़ी निर्भकता से 
उसके दोपों का उद्घाटन किया है | इन छोगों ने साधारण जनता 
का पक्ष लिया है। ये समानता और स्वतंत्रता के जन्मजात 
अधिकार के क्रांतिवादी सिद्धांतों से प्रभावित हुए थे । 

ताराचंद्र का कहना था कि 'सिबिल सर्विस! को ज्यों का 
त्यों बनाए रखने से वर्ग-सावना उत्पन्न होकर उनके न्याय को 
वहाँ शिथिछ् कर देती है जहाँ उन्हीं के बर्ग का कोई संलभ्न होता 
है और इस प्रकार उन्तके विरुद्ध न्याय का प्रयत्न विफल होता 
है। इसलिए इसकी खुली परीक्षा होनी चाद्विए इसका कल्याण- 
'कारी फल होगा । * 
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5० आधुनिक काप्यधारा फा सांस्कृतिक झोत 


दाखिन बाबू ने सन्‌ १८७० में प्रतिनिधियों को एसेंग्रली 
की योजना तेयार की । उनका कहना था कि प्रत्येक प्रांत में 
प्रांतीय कौंसिल दो जिसमें जनता के छने हुए प्रतिनिधि भीर 
गवर्नमेंट के चुने हुए सदस्यों की संख्या बरावर हो ! ' 

रसिककृप्ण सल्लिक ने ब्रिटिश शासन की कटु आलोचना 
, की । उनका कहना था कि प्रिटिश शासन व्यापारियों के द्वाथ 
में है और उनका उद्देश्य है. कम से कम खचे में अपने स्वार्थ 
की सिद्धि । 

हरीशचंद्र मुखर्जी ने आत्मनिणेय के अधिकार फी आवाज 
उठाई । उनका कहना था कि “वह समय करीब करीव आ 


गया है जब सभी भारतीय समसस्‍्याएँ भारतीयों द्वारा सुलझ्ाई 
जाय ९”? ' 
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उद्भीसवों शती ३.६. 


इन उम्रवादियों के विपरीत नरम दलवालों का यह कहना 
था कि परिस्थिति के अजुकूछ काय करना चाहिए। ये लोग 
जमसींदारों का पक्ष समर्थित करते थे । उनका विश्वास था कि 
शांति और व्यवस्था की सबसे बढ़ी अपेक्षा है । परिस्थिति भी 
ऐसी ह्वी थी। “उन्नीसरवी शर्ती के पूर्ण में भारत के हिलिपियों 
के सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी वह भारत की स्वाधीनता 
की न थी, प्रत्युत न्याय जोर जनता के घन और जीवन फी 
सुरक्षा के सिद्धांत को सान्‍्य ठहदराने की थी ।? * इस दल्तल में 
प्रसन्नकुमार ठाकुर, द्वारिकानाथ ठाकुर, देवेंद्रनाथ ठाकुर आदि 
थे वंगाठ के जीवन पर सन्‌ १८३० से १८६१ तक इनके 
अतिरिक्त रामग्रापाल घोष, पियारोचंद्र मित्र, किशोरीचंद्र मित्र, 
गोविंदचंद्र दच, गिरीकश्षचंद्र घोष का प्रभाव सर्वेपरि था । 


उन दो दढों के प्रभावस्वरूप देश में राजनीतिक चेतना का 
प्रसार हुआ । हम देखते हैँ कि प्रतिनिधित्व, श्रेस की स्वतंत्रता, 
आत्मनिर्णय आदि राजनीतिक सिद्धांत जिनके लिए कांग्रेस 
अभी तक छड़ रद्दी हे, उसकी स्थापना से पहले के हैं. । कांग्रेस 
ने पहले से आते हुए इन राजनीतिक विचारों की जढ़ें जनता के 
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घर जाधुनिक फाय्यधारा या सांस्क्ृतिय गत 


हृदय में अच्छी तरह जमा दीं। फिर भी इसका श्षेय कांग्रेस के 
पूर्ववर्दी इन प्रतिभाशाली व्यक्तियों को है । 
इसी प्रकार कांग्रेस की स्थापना के पूत्र कुछ राजनीतिक 
संस्थाएँ और पार्टियाँ भी बनी थीं जो समय समय पर देशदशा 
और समस्याओं की ओर जनता तथा अधिकारियों का ध्यान 
आक्ृष्ट करती थीं। समय समय पर पालेमेंट के पास चिशेष 
समस्याओं को लेकर डेपुटेशन भी भेजे गए थे । जमींदारी 
एसोशियेशन बंगाल को प्रथम संस्था हैं जो राजनीतिक 
मंतब्यों को लेकर बनी थी। इसमें सभी का प्रवेश था। 
जाति, वर्ण और देश का कोई विचार इसमें छूटा न था। 
साथ ही उदार सिद्धांतों पर इसका निर्माण हुआ था। 
सन्‌ १८४३ में “बंगाल प्रिटिश इंडिया सोसाइटी” बनी 
और सन्‌ १८५०१ में लेंडहोल्डसस सोसाइटी! और “ब्रिटिश 
इंडिया सोसाइटी” को मिलाकर “्रिटिश' इंडिया ऐसोशिएशन' 
का निमोण सुआ | सन्‌ १८७५ में इंगलेंड में “कान्स्टिच्यूडन 
सोसाइटी आय इँगलेंड' की स्थापना हुई | सन्‌ १८८० में एक 
डेपुदेशन ( जिसके नेता छालमोहन घोप थे ) के दारा प्रेस 
ऐक्ट और आम्से ऐक्ट के हटाने और सिविल सर्विस की परीक्षा 
में बय बढ़ाने की प्राथना की गईं । 
इस प्रकार हम देखते हैं. कि कांग्रेस की स्थापना तक (सन्‌ 
१८८५ ) राजनीतिक भावनाएँ पर्याप्त विकसित हो गई थीं । 
चंगाल के समान बंबई प्रांत में सी सार्वजनिक सभा तथा अन्य 
संस्थाओं के द्वारा महत्त्वपूर्ण काये हो रहा था | सन्‌ १८८५ में 
“5 काँम्ेस की स्थापना से ये बिखरी हुई शक्तियाँ एक सूत्र सें बंध 


उद्नीसर्वी शती घ्१ 


गई। सभी प्रांतों के प्रतिभाशाली नेताओं के एकत्र होने से उत्तके 
उद्देश्यों और आदर्शों में महत्ता ओर उदारता आईं। उनकी 
दृष्टि अपने प्रांतों की समस्याओं तकू सीमित न रहकर समग्र 

भारत के हितचितन सें प्रदत्त हुई । इस प्रकार सन्‌ १८८५ में 
राजनीतिक क्षेत्र में 'इंडियन नेशनल कांग्रेस” प्रथम भारतीय 
संस्था बनी ।- 

इसकी स्थापना उन महान व्यक्तियों द्वारा हुई थी जिनकी 
विक्षा-दीक्षा में पाग्चात्य वातावरण का प्रधान हाथ था, जो 
पाश्चात्य संस्कृति का आदर करते थे और जिनको इंगलेड से 
बड़ी आशाएँ थीं । इंगलेंड के वैधानिक ढाँचे पर यहाँ के सावे- 
जनिक जीवन को संचालित करने के लिए, पाश्चात्य विचारों का 
समादर करनेवाले इन प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने सन्‌ १८८५ 
में इंडियन नेशनछ कांग्रेस” की स्थापना की । 

कांग्रेस की स्थापना से लेकर उन्नीसचीं शतती के अंत तक 
के समय को 'उदारजन ( लिवरल ) युग! कहा जा सकता है। 
रानाडे, दादाभाई नौरोजी, तैलंग, मेहता, गोखले प्रश्नति कांग्रेस 
के कर्णधार उदार वातावरण ओर परंपरा में पे थे । इसी से 
उनकी नीति भी इँगलेंड के उदार्दल के समान वैधानिक 
आंदोलन में आस्था रखती थी । इसी समय जीवन .के सभी 
क्षेत्रों में और विशेषतया राजनीतिक क्षेत्र में उदार परंपरा की 
सभो विशेषताएँ दिखाई देती हैं । 

अतिवाद का तिरस्कार और मध्यम मार्ग का अव्ूंबन 
उनकी सबसे बढ़ी विशेषता है। उनका भावावेश बुद्धि द्वारा 
संयमित रहता है. और प्रत्येक समस्या के औचित्य तथा उसके 


६६ श्राघुनिक काय्यधारा का सास्क्ृतिक सोत 


से ही नेताओं की आशा क्षीण होने छगी कोर असंतोष तीत्र 
गति से बढ़ने छगा । 
इस असंतोप के लक्षण उन्नोसर्वी शती में भी दृष्टिगोचर 
होने छगे थे । थों तो सन्‌ ५७ की राज्यक्रांति असंतोप का 
प्रथम रूप है । सन्‌ ५७ से शासक ओर शासित के चीच खाई 
अधिकाधिक गहरी होती गई और नेताओं का जन्म हुआ, 
विश्वास दिलने लगा । शासकों की नीति से क्षोभ बढ़ने लगा। 
भारतीय छात्र सिविल सर्विस में कम संख्या में उत्ती् हो सकें 
इसलिए परीक्षा की प्रवेश-चय घटा दी गई । इससे चढ़ा असंतोष 
बढ़ा । भारतीय नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि श्रवेश-बय 
बढ़ाई जाय भौर परीक्षा भारत और इंगलेंड दोनों स्थानों में 
साथ साथ हो । इसको लेकर बढ़े जोरों का आंदोलन चछा। 
सन्‌ १८७६-७८ में जब भारत दुर्भिक्ष छारा आक्रांत था दिल्ली में 
दरबार की बड़ी शानदार तैयारियों हुई । जब देशी समाचार- 
पत्रों में इसकी टोका-टिप्पणी हुई तो लाडे लिटन ने प्रेस ऐक्ट 
वना दिया ।। भारत का अपमान करने के लिए आस्से ऐक्ट भी 
इसी समय बना । इससे भारत के ज़नमत सें बढ़ा असंतोप बढ़ा | 
छाडे रिपन के शासनकाल के बाद लाड डफरिन आए जो यय्पि 
कांग्रेस के विरोधी नहों थे, फिर भो उससे शंकित रहते थे । 
ला लेंसडाउन के शासन ने उदासोनता की नीति बरती । छाडडे 
एलगिन के शासनकाल में दुर्भिक्ष, प्लेस और सीसांत युद्ध भारत 
को बर्बाद करते रहे और शासन-काल के अंत में जवान 
पर प्रेस ऐक्ट का ताला छगा द्विया गया । इसके बाद तो कर्जन 
के शासन ने असंतोष की अभि में घृताहुति का काम किया । 


कर्जन की नीति ने भारतीय असंतोष को चरस सीसा पर पहुँचा 
दिया। इस प्रकार कांग्रेस की स्थापना के पूवे और उस ससय 
भी इंगलेंड के प्रति जो सद्भावना थी बह धीरे धोरे छुप्त होने 
लगी और इंगलिश-विरोधी भावना वेग से बढ़ने छगी। सन्‌ 
१८८५८ से १९०७ का इतिहास इसी सद्भावना और विश्वास 
के हास की कथा कह रहा है । शासन का व्यय बढ़ता जा रहा 
था | सीसांत-युद्ध के कारण कोई लाभदायक सुधार नहीं हो 
याता था। कर पर कर बढ़ाए जा रहे थे। जनमत प्रतिनिधित्व 
माँग रहा था, किंतु शासक उसकी ओर से उदासीन थे और 
उसकी प्राथना पर कोई कान न देता था | फलतः ब्रिटिश-सोति 
के प्रति, धेये, अविश्वास, असंतोष और विरोध बढ़ता जा रहा 
था। लब्धप्रतिष्ठ विद्यन्‌ और गण्यमान नेता इस बढ़ते हुए 
अविश्वास का संकेत कर बार बार चेतावनी दे रहे थे | गोखले 
को कहना पढ़ा कि शासत में भव तक कोई सुधार न हो सका । 
सुधार को आवश्यक सानते हुए, भी उसके विरुद्ध कोई तक 
दे दिया जाता है और अब घीरज छूटने लगा है. ।* 
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ध्‌८ आधुनिक काव्यधारा वा सांस्कृतिक सख्तोत 


पढ़े लिखे लोगों के बीच बढ़ती हुई विरोध की भावना का 
संकेत करकेरिया ने इन शब्दों में दिया है--“अँंगरेज शासकों 
को अपना सच्चा हित्तेच्छु समझने के स्थान पर ये प्रत्येक अवसर 
पर उनकी आलोचना करने के साथ उनके कार्यों को संदेद्द की 
दृष्टि से देखने छगे हेँ | शिक्षा के प्रखार के साथ साथ शासक 
और शासित के बीच जातिद्प कम होने के स्थान पर बढ़ता 
ही गया है |”! ॥ 

श्री दत्त ने भी शिक्षितों के बीच बढ़ते असंतोप का 
. उल्लेख किया है । उनका कहना है कि समय के साथ 
शासन में 5दारता नहीं आई है। शिक्षित जनसत अपनी बात 
सुनाना चाहता है, लेकिन कोई नहीं सुनता । शिक्षित अपना 
प्रतिनिधित्व चाहते हैं लेकिन वेकार ।” गोखले ने भारतीय 
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ख््चोसयी दाती ६९ 


प्रतिनिधित्व के विषय में बढ़ा प्रयास किया। वे चाहते थे कि 
पालमेंट में कुछ भारतीय प्रतिनिधि भेजे जाये, फिंतु वे कृत- 
कार्य न हुए । 

इस प्रकार शिक्षितों फे बीच मसंतोप।बढ़ता गया और सन्‌ 
१९०६ के कांम्रेस-अधिपति को कहना पढ़ा कि शिक्षित वर्ग स्पष्ट 
रूप से देख रहा है कि शासन स्वार्थी होता जा रहा है भोर बह 
उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं का विरोधी है ।* उन्नीसवीं श्ती 
के अंत तक विरोधी भावना पर्याप्त मात्रा में बढ़ गई थी ओर 
उसके बाद तो इस विरोध ने क्रियात्मक रूप धारण कर लिया । 
घीसवों शर्दी के प्रथम दशक तक पहुँचते न पहुँचते नेताओं को 
विश्वास हो गया था कि अब अमुनय-विनय चेकार है। उन्हें 
इंगलेंठ से कोई आज्ञा न रह गई थी। प्राथेना-नीति फा परि- 
त्याग अब नेताओं की जिद्दा पर था । द्वाथ फेलाने के स्थान पर 
अब पेर पर खड़े होने का आदेश दिया जा रहा था। किसी 
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७० आधुनिक काव्यधारा का सस्कृतिक ज्नोत 


बाहरी से सहायता की आशा न थी । नेता अग्न आत्मप्रत्यय और 

सात्मनिर्भरता का पाठ पढ़ा रहे थे। श्री आचाय ( न, ८. 
8, 2, &०४४॥98 ) ने इस स्थिति का संकेत किया है. कि अब 
भिक्षक-नीति आगे नहीं बढ़ा सकती है । भारतीय और इंगलिश 
राजनीतिपट डिमोक्रेट की मित्रता सग-सरीचिका है ओर भविष्य 
फे लिए हमारा आदशों द्वोगा “स्वर्य हम? |" 

इस बढ़ते हुए अर्तत्तोषप का फछ अच्छा ही हुआ । राज- 
नीतिक जीवन को इससे और उत्तेजना मिली ओर राष्ट्रीय 
आंदोलन का विकास हुआ । भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पाँच' 
आर कारणों से सद्दायता मिली । संक्षेप में हूम कह सकते हैँ: 
कि अँगरेजी शिक्षा, भारतीय संस्कृति तथा इतिहास का अलु- 
संघान, पाश्चात्य संस्क्रति के विरुद्ध प्रतिवर्तेत और दिंदुत्व में 
आस्था । यातायात की सुगमता ओर पाश्वात्य देशों के राज- 
नीतिक आंदोलनों ने भारत के राजनीतिक ओर राष्ट्रीय जीवन: 
को ओर पुष्ट क्रिया । अंगरेजी शिक्षा से भारतीयों के हृदय में 
इृगर्लंड के समान राजनीतिक स्वत्वों को प्राप्त करने की अभि- 
छात्रा जागरित हुई और ये बराबरी का व्यवद्धार चाहने रंगे | 
अगरेजी शिक्षा ने तत्काठीन आर्थिक परिस्थिति से क्षोभ और 


३२ ६ ध्र्वीक्‍टटठले [0 टाल ग्रणांधघ ग्राणरट.. बाते 
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उद्दोसरवी छाती ७९ 


असंतोष पैदा फर राननीतिक जीवन फो ओर उद्दीप्त किया । 
भारत के अतीत-इतिद्दास के अनुसंघान से द्वीनता करी भावना 
दूर हुई ओर अतीत का विवरण जानकर देश के मति संमान 
ओर अपने में गये जगा। राजेंद्रलाल मित्र आदि के अनुसंधान 
का बढ़ा झुभ परिणाम हुआ। फछतः साहित्य में भी अतीत 
भारत के गीरवमय चित्र का अंकन हुआ और इस प्रकार देश- 
वासियों को जट्टोघित किया गया। अपने को शिप्ट और अपनी 
संस्कृति को उच्च समझने के कारण पाश्चात्य संस्कृति फे विरुद्ध 
प्रतिवर्तन हुआ ओर उसकी चकाचोंध कम हुई तथा और अंघा- 
लुकरण की प्रवृत्ति धोरे धीरे हटने लगी । यह भी राष्ट्रीयता का 
एक ज्ञक्षण है । थातायात की सुगमता से अंतरप्रांतीय विचार- 
विनिमय संभव हुआ और राजनीतिक क्षेत्र में प्रांतीय भावनाओं 
से ऊपर उठकर सावदेशीय आदश-ध्येय सामने रखे गए । इसी 
समय योरोपीय देशों में स्वत्तत्रता की लहर दीढ़ रही थी। सन्‌ 
१८६१ से १८८४ के बीच जमनी, इटली, रूमानिया, सर्विया 
और माण्टीनीप्रो राष्ट्रीय दृष्टि से संयुक्त हुए। इसी घीच इंगलेंड 
में द्वितीय और हृतीय 'रिफार्म ऐक्ट! पास हुए । फ्रांस में तीसरी 
रिपच्लिक स्थापित हुईं । इटली ओर स्पेन में बेधानिक राज्यतंत्र 
बना ओर अमेरिकी शासन-विधान भी अधिकाधिक छोकतंत्रात्मक 
बनाया गया। इसका भारत पर भी प्रभाव पढ़ा । छोहे छोटे 
देशों को स्वतंत्र होते देखकर मारत का राष्ट्रीय जीवन भी उन्नत्ति- 
कामी हुआ । सन्‌ १८१५ से १८८४ के बीच योरप ओर भारत 
में ( लिवरलथाद ) औदायवबाद प्रतछ था। योरप में इसके परि- 
णामस्वरूप लोकसत्तात्मक शासन की व्यवस्था हुई और भारत में 


धर क *० 


७२ आधुनिक काज्यधारा का सांस्कृतिक जोत 


जो पराधीन देश था-राष्ट्रीय जीवन का सूत्रपात हुआ। 
इस समय कांग्रेस में भी ओदायचाद प्रबल था। इसका एक 
कारण तो योरोपीय औदायबाद था जिसके वातावरण और 
आदशों में भारतीय नेता भी प्रतिपालित हुए थे । इसका दूखरा 
कारण यह था कि कांग्रेस में उच्चमव्यवर्ग प्रधान था जो इँगलेंड 
के राजनीतिक जीवन की देखादेखी वेघानिक शब्दावली का 
प्रचुर मात्रा में प्रयोग करता था और सामंजस्यवाद का गशुण- 
गान | यह समय अंगरेजी जाननेवाले भारतीयों का था | फछत: 
अँग्रेजी विचार सर्वोपरि थे । उच्चमध्यवर्ग के प्राधान्य के कारण 
जन-साधारण को समस्‍या कांग्रेस के सामने न थी | उसकी माँग 
केवल नोकरी, सिविर सर्विस ओर बराबरी के बतांव तक 
सीमित थी । अधिकारों के लिए उस समय वैधानिक आंदोलन 
के आंगे कुछ सोचा ही नहीं जा सकता था । प्रार्थना और समा- 
लोचना उसके शत््र थे और राज्-भमक्ति का विश्वास बराबर 
दिलाया जावा था । यहाँ पर इतना ओर जोड़ देना आवश्यक 
है कि इन नेताओं की राज-भक्ति चाटुकारिता नहीं थी । आत्म- 
संमान के साथ राज्रभक्ति फ़ा आश्वासन चार बार इसलिए 
दिक्काया जाता था कि नेताओं को इँगछंड की ईमानदारी पर 
विश्वास था और वे हँगलड के संपफ को परमावश्यक ओर शुभ 
समझते थ | इन नेताओं की राज-भक्ति के विपय में श्रीनायक 
( ९. ४. :४७॥: ) का यद्द कथन युक्ति-युक्त है कि इनकी देश- 


भक्ति गाजमक्ति के फल्स्यस्प न थी बरन राजपक्ति दृढ़ देश- 
साकत से पस्सत थी । ' 
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उच्वीस पी दाती छ्द 


राजभक्ति की यह भावना उन्नीसवीं शर्ती का अंत होते होते 
क्षीण हो गई और नेताओं की आशाएँ नष्ट होने लगीं। इस 
प्रकार दम कद्ट सकते हूँ कि कॉग्रेस की स्थापना और उसके पूर्व 
अगरेजी विचारों का प्रावल्य था ओर उसके बाद ब्रिटिश-विरोधी 
भाषों का सूत्रपाद हुमा, फिर भी सहयोग सामंजस्य और समा- 
लोचना उन्नीसीं शत्ती के राजननोतिक जीवन की मुख्य प्रबुत्तियाँ 
बनी रहीं । राजनीतिक जागरति से आर्थिक, शैक्षिक और 
साहित्यिक क्षेत्र में भी सुधार ओर चेतनता का वेग बढ़ा । 
राजनीतिक जागति ने देश की आथिक अवस्था की भोर 
भी लोगों का ध्यान आाकृष्ट किया । राजनीतिक अधिकारों की 
माँग इसलिए भी की जा रही थी कि तरिटिश सरकार की 
आर्थिक नीति थोढ़ी बहुत प्रभावित की जा सफे। घिज्ञ जन 
यह स्पष्टवया देख रहे थे कि म्रिटिश्व आर्थिक नीति भारत के 
हिंत को दृष्टि में रखकर नहीं संचालित हो रही थी। उसका 
“ध्यान केवल अपने सीदागरों के छाभ की ओर था। इस प्रकार 
ब्रिटेन की आर्थिक नीति का इतिहास भारत के प्रति घोर अन्याय 
की कथा कह रह्या था। यह अन्याय कृषि, व्यापार भीर आर्थिक 
शासन-व्यवस्था तीनों में झलक रहा है। प्रत्येक देश की 
आर्थिक अवस्था का सच्चा हाल इन्दीं तीन अंगों से जाना जाता 
है। तरिरिश शासन के आरंभ से ये तीनों अपने हास और 
ब्रिटिश स्वार्थ की घोषणा कर रहे हैं । 
स्‍0एएथगौए उतरा फैली) 40720 छ88 पी 00 ० घोल॑ः 
डंग्रात एड0घ89,...' ! 
“गए 85850 77 ५. ि, ि्व/. शह् ! !? 


४ आधुनिक वाप्यघारा का सॉस्क्ृतिक सोच 


ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बंगाल विद्वार की दीवानी 
के रूप में शुरू हुआ। उसी समय से उसकी क्ृपि-नीति का 
शोषण आरंभ हुआ। कंपनी भारत को अपनी जमींदारी या 
उपनिवेश समझने लगी और अधिक से अधिक छाभ्र की चिंता 
में रत हुईं। फलतः मनमाना वंदोबस्त शुरू हुआ। मनमाने 
लगान पर छोग जमीन लेने को वाध्य किए गए और बढ़ी कठो- 
रता से लगान वसूछ किया जाने लगा। विक्रय-विधान 
(52८४ [8५४ ) की कठोरता से बंगाल के बहुत से पुराने 
जमींदार नष्ट हो गए। उससे घोर अशांति और अव्यवस्था 
फेलने छगी । फल्ततः सन्‌ १७०३ में स्थायी व्यवस्था इस्तमरारी 
चंदोबस्त ( रिवाप्रध्याध्या 5९(धधगा८ा ६ ) हुआ | कुछ समय 
वाद स्वार्थ के बशीभूत होकर अधिकारियों।ने इसे अन्य विजित 
प्रांतों पर लागू नहीं किया। अवध को ब्रिटिश शासन में मिलाने 
पर इसे छागू करने की घोषणा भो हुईं थी किंतु उसको कार्यो- 
न्वित नहीं किया गया क्योंकि ऐसा करने से अधिकारी भूमिकर' 
को मनमाने रूप से नहीं बढ़ा सकते थे । 


अधिकारियों ने भूमिकर बहुत बढ़ा चढ़ा रखा था । उत्तरी 

भारत में यह भूमिकर पदले-पहछ ८३५४ रखा गया, फिर ७५ 

प्रतिद्दात, फिर ६६%। यह भी बहुत ज्यादा था। इसे अद्याव- 

दारिक जानकर ५०५ निश्चित कर दिया गया। व्यवहार में: 

इसका भी उल्लंघन हो जाता है। यह ५०% का भूमिकर भी 

बहुत ज्यादा है। श्रीदत्त (7२, 0, 0०७७ ) का यह कहना 

>या- पिडकुड ठोक दे कि किसान की आमदनी पर २० - का इन- 


उच्चीसयी शती छ्ज 


कमटेक्‍्स बहुत ज्यादा है और किसी भी देश के सभ्य शासन में 
ऐसा नहीं मिलता ।* 

भूमिकर के इतने बढ़े चढ़े होने का दुष्परिणाम यह हुआ 
कि किसान की दशा दिन प्रति दिन गिरने छलगी। ऋण बढ़ने 
लगा और वह छुछ भी न बचा सका कि दुर्दिनों में अपने परिवार 
का पेट भी भर सके । दुर्मिक्ष की बात तो अलग रद्दी । “अच्छी 
पेदावार के समय में भी भारत की पंचमांश ग्रामीण जनसंख्या 
४०, ०००,००० और ७.०,०००,००० के बीच भरपेट भोजन 
नहीं पाती है? ।* “भूमि का चंदोवत्त इतना भी नहों छोड़ता कि 
किसान चर्ष पंथ अपने परिचार का भरण पोषण कर सके [” 
#त्रटिश साम्राज्य में सय्थत का चित्र अत्यन्त दयनीय ह 
क्योंकि अधिकारियों ने उसके प्रति सर्वत्र अन्याय किया है? 


१, ७7 ॥0णगल ड़ णए 50% छा धार 9०ी६ 6 
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इसो प्रकार जहाँ एक ओर कृषि शोषित हो रही थी और 
व्यापार में स्वारथ:प्रधाव था वहाँ दूसरी ओर शासन में निरं- 
कुशता थी । शासन पर ऋण था। जब सन्‌ १८५८ में कंपनी 
समाप्त हुई तो भारत पर ७ करोड़ का ऋण था। कंपनी के 
शेयर पर सूद भी भारत को देना पड़ रहा था | अफगान युद्ध 
और चीनी युद्ध भारत के बाहर हुए थे--उनका खर्च भी 
भारत पर छाद दिया गया। सन्‌ १८५८ में भारत का 
शासन कंपनी के हाथ से ब्रिटिश पालेसेण्ट के हाथ में जा 
गया। लेकिन ब्रिटेन ने केवल लाभ को अपनाया, दूसरे 
उत्तरदायित्व को नहीं । युक्तिसंगत वात तो यह है कि 
किसी भी वस्तु को लेने पर उसके लेने देने का सारा भार 
खरीदार पर आता है, लाभ भोर ह्वानि दोनों उसे भोगनी पड़ती 
है, लेकिन यहाँ ऐसा न हुआ ब्रिटेन को भारत का उपनिवेश 
बिना एक कोड़ी खर्चे किए मिल गया | कंपनी का'घन भारतीय 
ऋण में परिवर्तित कर दिया गया। जिसका भुगतान भारत पर 
छाद दिया गया । इस प्रकार त्रिदेन भारत का खरीदार बना, 
किंतु क्रम-मूल्य भारतवासियों को चुकाना पढ़ा।।”? * 
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उन्नीसवीं घाती ७९ 


ऋण के साथ साथ शासन का व्यय भी बढ़ता 
गया । विक्दोरिया के शासन-पहण के समय होम चार्जेज़ 
(+०४९८ (४४४४८०४) तीस लाख रपये थे। विक्ठोरिया को 
सृत्यु के समय इसी विभाग का खर्च एक करोड़ साठ छाख 
हो गया । इसी प्रकार ब्रिटेन की साम्राज्यवादी नीति ने रूस के 
विरुद्ध अपना प्रमनुत्व बढ़ाने के लिए भारत के बाहर जो लक़ाइयोँ 
लड़ीं उनका खर्च भी भारत पर छादा गया। डिजरेली और 
लिटन की भारतीय सीमा को सुददद और वैज्ञानिक बनाने की 
नीति मे फोजी खर्च छौर भी बढ़ा विया। भारत की करीब 
करीब आधी आय सेना-विभाग में खपने लगी। फोजी खर्चे 
इतने बढ़े चढ़े होने के कारण भन्य प्रकार के सुधार असंभव 
हो गए । 
ऐसी स्थिति में फौन सा देश संपन्न वना रह सकता था । 
जब कि व्यापार नष्ट दो चुका हो, कषि-करों (टेक्सों) से लदी हो 
ओर आय का एक तिद्दाई देश के बाहर भेज दिया जाता हो 
तो कोई भी देश गरीबी और दुर्भिक्ष के चंगुल्ञ में जकड़ जायगा। 
।“इस प्रकार का सतत आर्थिक शोपण तो इईँगलेंड को भी 
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गरीब बना देता । फिर भारत को कया वात जहाँ एक सजदूर 
की देनिक आय केवल दो यातीन पेसे है।” " 
ऐसी आर्थिक परिस्थिति में असंतोप अनिवार्य था। असं- 
तोप उस निरंकुश शासन-नीति के प्रति था जो जनमत की अब- 
हेलंना करती थी । देशवासी देख रहे थे कि हमारा काम केवल 
कर ( टेक्स ) देना रह गया है। इसके आगेन हमारे कोई अधि- 
कार ५ और।न कोई हमारी सुनता है । नेता शासन में प्रतिनिधित्व 
की माँग पेश कर रहे थे, लेकिन वेकार | शासन की यह चुटि 
राजनीतिज्ञों की दृष्टि में थी ओर उन लोगों ने समय. समय 
पर इस विपय पर अपने उद्वार प्रकट किए हैं। शोर” 
("०ंए्र० £. ].50०7०) का कहना दै--“सारे राष्ट्र को अपने 
द्वित ओर लाभ के अधीनस्थ बनाना अँगरेजों का मूल सिद्धांत 
है “भारतीय आदर और संमान के उन सब पदों से वंचित रखे 
गए हैँ जिन्हें छोठे छोटे अंगरेजों तक को भ्रहण करने का अवसर 
दिया गया ।” इसी प्रकार उन्नीसवों शताब्दी के उत्तराद्धे में भी 
१, 50 ८०ए्रशाधार छप्रप॑ 8८ट८पागपौधाध्ट 8. केशां। 
हएशा 079 अिपष्टीव्गपे छत्णोंरंे 80ण07॥79०ए०४५४४ #9९ढ; 70७ 
8९ए०८7४९ पीला फ्रापछ 78 ॥8 टरटिटछ 070 ितां5, जतींड८78 
चिट छ०्एल ० 8 00070९८7 8 ।णा (ए० 9870९ ६० (72८ 
एटाटट थ 089५ --+50, ?०४७4।0, 
२. ॥॥6 पिचेबशाल्माध एछंग्रलएौॉ० ० फेल लि्रष्टी४0 
गिवड 97९९४ (0. गार्णट ८ जीणेह भष्धता 2पॉ१८४एं९7६ 
पर धएटाए ए055गिट सधए ६० पीर वंपराहशटछ8 बाते उटा८- 
हद ला प्राच्याहइट[एट8,..,.. ...)९ फितोंचरा8 87९ >छटए- 


उम्मीसवी शती ८१ 


नेताओं ने भारतीय शासन की निरंकुशता की भत्सना की है। वे 
बराबर इस वात के लिए प्रयत्नशील रहे कि भारतीय शासन-नीति 
यहाँ के कछा-कौशलू को प्रोत्साइन दे और भारतीय युवर्कों को 
कला-कौशल/|तथा कृषि-विज्ञान की उत्तमोत्तम शिक्षा मिले तथा यहाँ 
के उद्योग-धंधों की उन्नति हो जिससे देश की आर्थिक दशा सुधरे । 
कॉमेंस ने सन्‌ १८८७ में अपने तीसरे संमेलन में इस विपय 
का प्रस्ताव भी पास किया--दिश की गरीबी को ध्यान में रखते 
हुए यह आवश्यक है. कि गवन मेंट से प्रार्थना की जाय कि वह 
देश की परिस्थिति के अनुकूल कला-कोशछ की शिक्षा की 
थोजना प्रचारित करे । देशी वस्तुओं को प्रोत्साहित करे. ..... 
ओर अधिक परिमाण में देश के बुद्धिकौशल का उपयोग 
करे. ..... |” इसके बाद के संमेलन में ( १८८८ ) इस बात 
का आग्रह किया कि देश की जौद्योगिक अवस्था की जाँच के 
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<२ आधुनिक काव्यधारा का सांस्कृतिक स्रोत 


लिए एक कमीशन नियुक्त किया जाय। सन्‌ १८९१, ९२, ९३ 
में कांग्रेस मे इस प्राथना को फिर दोहराया। सन्‌ १८९४ में 
कांग्रेस ने बढ़े जोरदार शब्दों में शासन द्वारा शिक्षा पर अधि- 
काधिक व्यय करने और विशेषतया औद्योगिक स्कूल और कालेजों 
के महत्व को बताया । १८९५ सें यह बात फिर दोहराई गई. । 
सन १८९६ में जब देश भयानक दुर्मिक्ष से पीड़ित था कांग्रेस 
ने फिर कट्दा कि दु्िक्षों की भयंकरता को कम करने का सबसे 
प्रभावपूर्ण उपाय दै--देश के मिटते हुए कछा-कौशक को 
प्रोत्ताइन देना और नवीन व्यवसाय तथा कल्ला-कीशल को 
स्थापना । सन्‌ १८९८ से कांग्रेस ने फिर प्रार्थना की--“देश 
की गरीबी को ध्यान में रखते हुए और देशी व्यवसाय की 
अधोगति को देखते हुए शासन ओशद्योगिक शिक्षा की विस्तृत 
ओर पटु योजना की व्यवस्था करेगा और इसको सुचारु रूप से 
चलाने के लिए ज्यादा रकम अलग कर देगा।?” १ 


्न्ननिलओ 
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उद्मीसवी शंती डे 


क्योंकि उन्नीसवीं शताव्दी में शासन की व्यावसायिक ओर 
औद्योगिक नीति 7,65८2 उ्ां८ पर आश्रित थी | देश 
की ओद्योगिक शिक्षा के अभाव की पूर्ति अगरेजों को ( लंबी 
तनख्वाद् देकर ) बुलाकर पूरी की गई । उनका कास था अपदु 
भारतीय मजदूरों की निगरानी और उन्हें शिक्षित बनाना, 
किंतु ऐसे अशिक्षित बर्ग से उच्च कोटि के कछा-कौशछ को जानने- 
बालों की आशा करना दुराशा मात्र थी । इनसे भारतीय व्यव- 
साथ और उद्योग-धंघों को सुचारु रूप में संचाढित करने की 
आशा कदापि न थी । 

फलत: देश की आर्थिक अवस्था गिरती गई। असंतोष 
बढ़ता गया और उन्नीसवीं शतती के समाप्त होते न होते, स्वदेशी 
ओर वहिष्कार का बातावरण गरम हो गया । सन्‌ १९०५ में 
ब्रिटिश बस्तुओं के बहिष्कार की नीति मान ली गई | बहिष्कार 
ओर स्वदेशी ने इस बात की स्पष्ट सूचना दे दी कि उन्नीसवीं 
शती की प्रार्थना और आछोचना का युग बीत चुका और अब 
अस्तावों के स्थान पर क्रियाशीलता का समय आ गया है। राज- 
मीतिक क्षेत्र के समान जार्थिक क्षेत्र में भी आत्मसंमान भर 
आत्सनिर्भरता ही भावना का प्रवेश हुआ । 

शासन की आर्थिक नीति के समान उसको शोक्षिक नीति 
-भी संतोपषप्रद नथी। उल्नोप्तवीं शत्ती के उतरा में शिक्षा 
के क्षेत्र में यद्यपि उड ( ५४००० ) का एडुक्रेशन' डिसपैच, 
यूनिवर्सिटी की स्थापना ओर|एडुकेशन।करमीशन का स्थान अत्यंत 
महत्त्वपूर्ण है, फिर भी उनमें कुछ चुटियाँ थों । बस्तुतः बेंटिंक 
की नीति का पालन द्वो रहा था। रिक्षापसार का उद्देश्य 


<8 आधुनिक का व्यघारा का सांस्कृतिक खेत 


बताते हुए भी अधिकारियों ले उच्च शिक्षा का माध्यम किसो देशी 
भाषा को न बताकर अँगरेजी को ही रखा । इसका दुष्परिणाम 
यह हुआ कि उच्च शिक्षा केवछ कुछ इने गिने छोगों तक 
परिमित रहो । 
भाषा-बैभिन्न के साथ साथ शिक्षा की योजनाएँ भी देश 
की परंपरा और परिस्थिति के अनुरूप न होकर इँगलेंड की शिक्षा- 
पद्धति की अनुकृति मात्रा थीं। सन्‌ १८३५ से एक डाइरेक्टर 
के बाद दूसरे डाइरेक्टर ने अपने अपने प्रांत में ऐसी शिक्षा- 
योजना प्रचलित की जिसका प्रयोग उसने अपने विद्यार्थी-जीवन 
में देखा था। इस प्रकार देश में ऐसी शिक्षा-पद्धतियों के लिए 
शआाग्रह दिखाया गया जो पिछड़ी हुई थीं और इंगलेंड जिन्हें 
बहुत पहले त्याग चुका था। इस प्रकार शासन की शिक्षा-नीति 
एक दाती से अधिक समय तक इँगलेड की त्याज्य शिक्षा-पद्ध- 
तियों और आदशों की अंधानुकृति मात्र रही । 
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अंगरेजी ने केवल देशी भाषाओं को 
अपदस्थ ही नहीं किया, परन्तु यहाँ के दशन, कछा और समस्त 
भावलोक को हटाकर इंगलेड के भाव-संसार को उसका स्थाना- 
पतन्न बना दिया। फलत: यहाँ की अगरेजी शिक्षा का आधार 
यदोँ की संस्कृति न रह कर विदेशी संस्कृति बनी और इस प्रकार 
स्कूल घर की संस्कृति का परिष्कार और विकास न बनकर छः 
घंटे का--जिसमें ऐसी भाषा सुनी जाती थी जो जीवन की 
साया से अल्य थी और ऐसी घटनाओं का वर्णन सुना जो उसके 
घधनुभव से दूर थे--अवास्तविक स्वप्न बन गया। अगरेजी 
शक्षा ने ऐसे रीति-विचासों के प्रति शिक्षार्थी को श्रद्धालु बनाया 


उ्चीसवीं शती ८ 


जिनका उसके जीवन से कोई घनिए्ठ संबंध न था । यह सभी 
जानते दूँ कि विद्यार्थी के लिए उसका स्कूल द्वी आद्श-छोक वन 
जाता है । अतः कितावी दुनिया के उन पशु-पक्षियों के प्रति वह्द 
आक्ृष्ट हुआ जिनको उसने कभी देखा ही न था। उन व्यक्तियों, 
विचारों और आदशों से प्रभावित हुआ जो उससे दूर थे । इस 
प्रकार अनदेखी किताबी दुनिया उसका भादर्श बनी और वास्त- 
बिक गृह अप्रधान और अरुचिकर बन गया। घर और गृह- 
संसक्ृति से उसका संबंध टृट-सा गया क्योंकि घर की परिस्थिति 
ओर स्कूल के वातावरण में आकाश-पाताल का अंतर था । इस 
प्रकार अगरेजी पढ़ा-लिखा युवक अपने घर से दूर होता गया । 
अंगरेजो का सब से बढ़ा दुष्परिणाम यह हुआ कि उसकी भाव- 
नाओं और संवेदनाओं का भाधार-केंद्र दी बदल गया। वह 
बिना कारण जाने ही--अपनो माह्भापा, माता-पिता के वेष, 
उनके रीति-विचार, परंपरा तथा उनके परम प्रिय धर्म के श्रति 
लज्णा का अनुभव करने लगा । इस प्रकार अँगरेजी की शिक्षा 
से एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जो देश की संस्कृति को हेय दृष्टि 


से देखने छगा और जिसे यहाँ के विचार और वस्तुओं के प्रति 
कोई समानुभूति न थी । 


शिक्षित वर्ग की यह उदासीनता और मानसिक दासता 
देश के विचक्षण नेता, विचारशीछ विद्वान और प्रतिभाशाली 
कवियों तथा साहित्यिकों से छिपी न थी। उन्होंने इस संबंध में 
अपना क्षोभ्ष प्रकट किया । छात्रा छाजपतराय, अक्षयकुमारदत्त, 
दिनेशचंद्र सेन, भारतेंदु हरिश्वंद्र और 'प्रेमथल” आदि के हृदयो- 
दूगार स्थान स्थान पर मिलते हूँ। अक्षयकुसारदत्त का कहना 


<६ जाधुनिक छाज्यघारा का सांस्कृतिक स्रोत 


है--“ये छोग जन्मभूमि की हीन अवस्था को हटाने का यत्न 
नहीं करते, उसके प्रति अनादर करते हैं। जननी के जीण शरीर 
को स्वस्थ नहीं करते, उसके प्रति अश्रद्धा करते हैं। क्‍या कोई 
अन्य व्यापार इसकी अपेक्षा हृदय को विदीण करनेवाला है १”! 

इसी प्रकार मानसिक दासता के विपय में दिनेशरचंद्र 
सेन का कहना है--“एक शताव्दी तक शिक्षित हिंदू पाश्चात्य- 
सभ्यता के चकाचौंध में थे और .यह मानने को तैयार नहीं' 
थे कि अतोत भें उनकी जाति में भी कोई वस्तु गोरवान्वित 
ओर महान रद्दी होगी,। वास्तव में घंगाल--अपने उदार विचार- 
भांडार के साथ--निकट होते हुए भी दूर था और मिशनरियों 
के संपर्क में आनेबाले नवीन पीढ़ी के हिंदुओं के लिए, समुद्र 
ओर स्थल की दूरी लिए हुए योरप निकट और प्रिय हो 
गया.... . । देवता मिट्टी की मूर्ति मात्र रह गए । संदिर मलिन ' 
ओऔर अपवित्न प्रतीत हुए ओर घर की भव्य सीमा अंधविश्वास 
की कोठरी वन गई--मिश्ञनरियों की पूरी विजय थी ।* 


१, जननी जन्ममूमिर द्वीन अवस्था मोचनेर यत्न ना करिया, ताहार 
प्रति अनादर करा । जननीर जी शरीर सुस्‍्य ना करिया, ताद्वार प्रति 
अश्रदा करा--हुह्र/ अपेक्षा दृदय विदीर्णकारी व्यापार आर कि आहछे | 

निाडठरश 67 रिग्राट&, अप्ल0ए05ठपा' परछाश २०६७ 
॥॥0प्रक्ष रि0४ ७४ 3. शिग्टप्य्ातैह7, 2०2९ )46., 


२. #िठ7 पष्यरए 8 टटाएए चार द्माॉह्टीप्टाटव निंगरतेप्र8 
अटाद चेष्य्योट्चे 99 भीर ह्वीहल ० अट्ाला) टांजॉी26४०7, 
हाते. ह6टर्ते 30० चिरीगर्धाएा ॥0 बठेगां। छचा धार 
फिर €ठर्जात वहएट ंटलम प्रठजेल 67 2728६ 9 (6 98०४ 


उद्कीसवी शतो 4७ 


इस ग्रकार उन्नीसवीं शताब्दी की शेक्षिक नीति ने इने गिने 
पढ़े-लिखे और असंख्य अपढ़ लोगों के बीच भाव, भापा, चेप 
सभी की गहरी खाई उत्पन्न कर दी | शिक्षित वर्ग संचेदन और 
समानुभूति में जनसाधारण से दिन प्रति दिन दूर होता गया। 
ऐसा होना स्वाभाविक था । कर जर्विस ने १८४७ में इसकी 
चेतावनी दे दी थी--/अल्पसंख्यक शिक्षित तव तक असंख्य अन- 
पढ़ी को शिक्षित नहीं बनावेंगे जब तक कि असंख्यों की भाषो- 
ज्नति द्वारा दोनों में संबंध नहीं बनाए रक्खा जायगा 


् फैली ०0०0 78४(07, , 7 8िए उच्याहव ध्यी $९7 एल्वाए 
०चग्रिएंगेडंवि558 8ए शि णीि,्र०च्टी) 80 787 धगपे >ियाएण[96 
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?४७४९ 853-856, 
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4 छाए 00 पार रींटट फचा पीर ट्वेपटाल्त ९७ 
शत्पौते 70 ढवेचट४६2४ 6९ 879णथाएं प्रधाए परयौँट88 ह।९ 
णाएरठपंणा 7सल्ला ९७ 88 ९७६ घए ५ए एटा 
घिए ध।९ 872पए४९९४ ० पी घ्राधाए- 


नाउ 0 07 £एएट&पर0प फ छिणा» 99 8. पापी 
बाप है, सै. रिंठांट, 282९ 84, 


<८ढ आधुनिक काव्यघारा का सॉँस्क्ृतिक छोत 


उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में माठ्भाषा की रक्षा ओर 
उन्नति के लिए प्रार्थनाएँ हुई किंतु शिक्षा की नीति न_ बदली । 
हिंदी के उन्नोसरवी शत्ताव्दी ( उत्तरा् ) के सभी प्रमुख साहि- 
त्यिकों ने माठृभापा के महत्त्व और उसकी उन्नति के लिए छोगों 
को उद्बोधित किया है | 

इस प्रकार उन्नीसर्वी शताब्दी अँगरेजी जाननेवार्लों का युग 
बना, अँगरेजी का वेग से प्रचार बढ़ा और युनिवर्सिटियों की 
स्थापना से णँगरेजी संस्कृति में छोगों का विश्वास दृद हुआ । 
अँगरेजी औचित्य की कसौटी बनी * और पाश्चात्य शिक्षा से 
पाश्चात्य रंग ढंग का अनुकरण शुरू हुआ। इस शत्ताच्दी में 
अँगरेजीदाँ प्रधान हुए और उन्हीं का बोलवाला था। यद्यपि 
इसके चतुर्थ चरण में आयंसमाज भौर थियोसाफिकल सोसा- 
यटी ऐसी संस्थाओं की स्थापना हो चुकी थी जिनके हारा 
आगे घलकर मानसिक दासता को #ंखला छुछ शिथिल पढ़ी । 

यह उन्नीसवों शताब्दी की विशेषताओं का अत्यंत संक्षिप्त 
शब्द्चिनत्न है। हिंदी-साहित्य इसके प्रभाव से अछूता न बच 
सका | हिंदी के प्रमुख सादित्यकारों ने केवछ इसका स्वागत या 
अध्ययन दी न किया, प्रत्युत साहित्य के वीच इसकी झलक 
दिखाने हुए इस पर अपने व्यक्तित्य की छाप भी ढाल दी। 


३, ॥॥6 (८७६४ 6 फरटाणए 59 फैट डांष्टॉ)६ शंवे€ 6६ छाट 
हवा ऋध्छ अिशप्रीशी ल्वेपटहा०0फ, 


>> (जता, नाञ्ाठएश 07 8एपरा5उत्र ॥79% 
97 8. एप ८, 


अश्चीसर्दी बाती प्‌ 


हिंदी के साहित्यकार उन्नीसवीं शताब्दी से प्रभावित होते हुए 
भी अपने और साहित्य के स्वतंत्र व्यक्तित्व की रक्षा में ऋृतकाये 
हुए । साहित्य के वीच उन्नीसवीं शतती का स्वागत करते हुए भी 
उन्‍्दोंने उसका अंधानुसरण न किया और जद्दाँ उत्तको विपदा का 
आभास मिला वहाँ लोगों को सावधान करते हुए चेतावनी भी 
दी। इस प्रकार इन लोगों ने देशसेवा और साहित्यसेवा 
दोनों की । भारतेंदुयुग का काव्य इसी की कथा कद्द रहा है। 


९२ आधुनिक काज्यधारा का सांस्कृतिक खोत 


भारत, कई कोटि जन सदा सहत भोजन की सासत ।”” पतापर- 
नारायण मिश्र भी आर्थिक शोषण से भारतीय दारिद्गय का संकेत 
यह कहकर देते हैं कि “सब धन ढोयो जात बिलायत, रक्को 
दुलिदर छाइ ।”* यदि कांग्रेस औद्योगिक शिक्षा (॥6८पांट्थो 
८०१४८७६४०४) पर जोर दे रही है तो प्रेमघन भी बार बार कह 
रहे हैँ कि “तासों सिच्छा सिल्प कृपा करि देउ इन्हें अब ।78 
एक ओर यदि हमारे नेता नित्य प्रति बढ़ते हुए फौजी खर्चे की 
कटु आलोचना कर रहे थे तो बालमुकुंद गुप्त उनकी वैज्ञानिक 
सीमा ( 50०७॥४॥० 7०7४९३ ) की नीति की यह कहकर निंदा 
कर रहे थे कि जिसके लिए छोहे की सीमा बनाने की चिंता 
दो रही हे वह भारत तो भूखा मर रहा है । 
“ब्ावा उनसे कह दो जो सीमा की रक्षा करते हैं, 
लोद्दे की सीमा कर लेने की चिता में मरते हैं। 
प्रजा तुम्दारी दीन दुखी है रक्षा किसकी करते हो ।””* 
यदि भारतीय नेता इस बात से क्षव्ध थे कि भारतीय 
सीमा के बादर के ( अफगान ) युद्ध का आर्थिक बोस 
भाग्त पर अन्यायपूंक लादा जा रद्दाहे और उन थुद्धों से 
भारत का कोई सरोकार नहों, तो शरिश्ंद्रज्ी इसी का रोना रो 
रहे डे कि इम भारतोय तो केवल युद्ध का खर्च भरने को हर, 


युद्ध से टाभ घठाने के लिए नहीं । इसी प्रकार यदि हमारे नेता 
न देता भकार याद हमार नंता 
१. 'द्रादिक इषाद॥! । 
« दीता है! 


3. ह्वाश४!, पृष्ठ १ | 


*९४ आधुनिक काव्यघारा का सांस्कृतिक सतोत 


भारतेंदु-साहित्य की सबसे बढ़ी विशेषता है उसकी 
सर्वांगीणता | इस समय का साहित्य सर्वेतोमुखी है और उसकी 
परिधि अत्यंत व्यापक है। नवीन तथा प्राचीन दोनों का 
संस्कार और समावेश भारतेंदु-साहित्य में है । भारतेंदु-साहित्य 
ने प्राचीन काव्य-भाषा ब्रजभापा का संस्कार. किया और परंपरा 
प्राप्त भावों को संवारा सजाया। इसके साथ साथ नवीन 
परिस्थिति-जन्य नूतन, राजनीतिक, आर्थिक, -सामाजिक तथा 
शेक्षिक भावों के प्रचार ओरं प्रसार में योग दिया । इस प्रकार 
भारतेंदु-युग के लेखकों ने एक ओर काव्य में चलती हुई 
परंपरा की परिपाटी का निवोदह्द तथा झूंगार, नीति, धर्म आदि 
से समन्वित काव्य का विकास किया और दूसरी ओर देशभक्ति 
और डससे जुटे हुए सामाजिक तथा सांस्कृतिक भावनाओं से 
युक्त नृतन काव्य को जन्म दिया [ 

दिंदी-साहित्य के विविध अंगों की पूर्ति का प्रयास भो 
हुसी समय किया गया। मारतेंदु हरिश्वंद्र और उनके सहयो- 
गिर्यो ने नाटक-रचना में हाथ लगाया ओर इस प्रकार हिंदी में 
नाटकों के युग का आरंभ हुआ । इसके पहले नाटकों का अभाव 
साथा। इसी प्रकार भारनेंदु के सब्योगियों ने उपन्यासों के 
प्रणयन और अनुवाद में दाथ लगाया और एक बहुत बड़े अभाव 
ही पूि का । निद्रधों का श्रीगणेश भी इसी समय हुआ और 
ये: सभी बड़े छेघकों ने निबंध लिखकर दिंदी गद्य में विविध 
लियों छा प्रचक्षत किया । 


पे 


प१६ 


नडहए, उपस्यास, आद्यायिक्रा, नित्रंध आदि के द्वारा हिंदी- 
2 872, रा ५ 


व हा भआाजटा गः अरा गाया | झ्म प्रकार हि्दिी गय्य का जो ! 


+ 


मारतेंद-काव्य 


विकास हुआ वह तो महत्त्वपूर्ण है ही, किंतु इससे भी अधिक 
महत्त्वपूणं और रोचक है समाचारपत्नों का प्रकाशन । इन 
समाचारपत्रों के द्वारा एक ओर तो गद्य को प्रोत्साहन मिला 
और दूसरी ओर देश में नवीन चेतना और जागर्ति हुई। 
भारतेंदु-युग के सभी श्रमुख लेखक समाचारपत्रों के महत्त्व को 
जानते थे ओर प्रायः अधिकांश ने कई समाचारपत्रों का बड़े 
उत्खाह और सफलता के साथ संपादन किया था। ये समाचार- 
पत्र देश और साहित्य दोनों की साधना और सेवा में छगे थे'। 
साहित्य और जनता के बीच उन्नीसर्वी शताब्दी के नूतन विचारों 
की व्यापक प्रतिष्ठा इन्हीं के कारण संभव हो सकी । 
. .. इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतेंदु-युग साहित्यिक पुन* 
रत्थान का युग है । इस समय साहित्य की जेसी सर्वतोमुखी 
उन्नति हुई वैसी कम हुई है । काज्य, नाटक, उपन्यास, निर्वंध 
आदि की जेसी अनेकरूपता और विविधता इस समय देखने 
को मिलती है वैसी अन्यत्र नहीं। इस प्रकार भारतेंदु-युग का 
साहित्यिक पुतरुत्थान उन्‍नीसवीं अताव्दी का महत्त्वपूर्ण अंग 
बन गया। उन्नीसवी शत्ी जिस प्रकार अपने राजनीतिक, 
आर्थिक, सामाजिक, शेक्षिक, परिवर्तन तथा विचारों के लिए 
महत्वपूर्ण हे उसी प्रकार साहित्यिक जागरण के ,लिए भी। 
उन्नीसवीं शताब्दी के समान उस समय का साहित्य भी क़ई 
इृष्टियों से रोचक तथा महत्त्वपूर्ण है। , 

भारतेंदु-सादहित्य की सबसे वढ़ी विशेषता जो छोगों को 
अपनी ओर आऊक्ृष्ट करती है वह है लेखकों की यथार्थवादी 
मनोहृष्टि । लेखकों की यथार्थवादिता की यह प्रवृत्ति, यों तो 


ण्् आधुतिक काव्यघारा का सांस्कृतिक खोत 


साहित्य में सभी स्थलों पर दृष्टिगोचर होती है, फिर भी काव्य 
की अपेक्षा गद्य ही इसका प्रमुखं माध्यम बना और गद्य के क्षेत्र 
में भी पत्र-पत्रिकाओं द्वारा इसका प्रस्फुटन हुआ | ऐसा होना 
अत्यंत स्वाभाविक भी था । उन्नीसवीं शत्ताव्दी दो संस्क्ृतियों का 
संघर्पकाल तथा संक्रातिकाछ था और भारतेंदुकाल के प्रमुख 
साहित्यिक इस परिस्थिति से पूर्णतया अवगत थे | वे अच्छी 
दरह जानते थे कि उनके सामने परिवर्तन का थुग है। उन्होंने 
समय के होनेवाले उछटफेर को देखा था और वे इस परिवततन- 
शील ( या परिवर्तित ) परिस्थिति का अनुभव कर रहे थे। अपने 
विचारों के अनुसार कहीं पर उन्होंने इसका स्वागत किया, कहीं 
वे इससे आखश्वयये-चकित हुए और कहीं पर उन्होंने क्षोम भी प्रकट 
किया । हरिश्वंद्र, प्रमघन, बालमुकुंद गुप्त आदि प्रमुख सादित्यिकों 
की कृतियों के क्रभ्ययन से यह साफ झलकता है कि वे समय के 
इस परिवर्तेन से न तो अपरिचित थे और न उदासीन, भश्रत्युत वे 
छत्यंत सतकेता से इसकी गति को परखने की चेष्टा कर रहे थे । 
इसके साथ साथ इस शताब्दी के प्रचलित पिचारों ने भी 
विद्वान नेता ओर साहित्यिकों को छानबीन, परामशे तथा 
चाद-विवाद के लिए बाध्य किया । सभी जानते थे कि यह सब 
काव्य के द्वारा संभव नहीं है ओर उसीसे भारतेंदु-काल के साहि- 
त्यिकों ने काव्य के बीच यथा्थयादिता का परिचय देने के साथ 
साथ पत्न-पत्रिकाशों में इसका दिग्दशन कराया । सारतेंदु-युग के 
लेख्घक जिस उत्साह से पत्र-पत्रिकाओं में सामग्रिक, राजनीतिक, 
सामानिझ, आर्थिक तथा विविध प्रकार की दैनिक समस्याओं के 
विश्लेयण तथा व्रिवेचन में अ्रशृत्त हुए उससे ( जनरचि भी 


भारतेंहु-काब्य र्७ 


यथार्थता की ओर उन्‍्मुख हुई और ) साहित्य के बीच यथार्थता 
का पसार हुआ । फलत: थुग की भवृत्तियों का साहित्य में समा- 
वेश हुणा। देशदशा तथा साम्राजिक चित्रण और आर्थिक 
दुरवस्था का जो वर्णन काव्य और गद्य में मिलता है वह लेखकों 
की यथार्थवादी मनोदृष्टि का परिचायक है। इसका परिणाम 
यह हुआ कि यथार्थवादिता, साहित्य के बीच धीरे धीरे प्रमुख 
प्रवृत्ति बन गई जिसने आगे चलकर ऐद्विकतापरक साहित्य को 
खूब प्रोत्साइन दिया। रखात्मकता के संचार के साथ साथ 
प्रमावोत्पादक यथार्थ चित्रण और वर्णन साहित्य के महस्त्वपूर्ण 
अंग बन गए | 

यथार्थवादी मनोदृष्टि का दूसरा संकेत भाषा-इंद्व में मिज्ञता 
है। गय को अपनाने के साथ खढ़ी बोली भी ग्रद्दीत हुईं। 
इस खड़ी बोली के माध्यम से जीवन की समस्याओं को सुलझाने 
का अंयल्न किया ज्ञाने छगा। इस, प्रकार ग्य की भाषा अथोत्‌ 
खड़ी बोली साहित्य-छ्षत्र के बीच एक प्रकार से जीवन की भाषा 
बन गईं। धीरे धीरे भारतेंदु-युग के ( उत्तर-काल के ) लेखकों 
को यह अत्यंत अस्वाभाविक और ऋृत्रिम प्रतीत होने छगा कि 
काव्य एक भाषा सें रचा जाय और गद्य दूसरी भाषा में लिखा 
जाय । भारतेंदु-काल के अंतिम वर्षों में भाषा-संवंधी भांदोलन 
ने सभी प्रमुख साहित्यिकों का ध्यान आक्ृष्ट कर लिया था और 
सभी को इस संबंध में कुछ न कुछ लिखना और कहना पढ़ा । 
अंत में गद्य की भाषा खड़ी.बोली काव्य-भाषा के पद पर श्रति- 
पछ्वित हुई। यह घटना भी भारतेंदु की बढ़ती हुई यथार्थवादी 
प्रवृत्ति का संकेत इस रूप में दे रही है कि उस समय एके 
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कन्नरिम भौर अस्वाभाविक स्थिति का निराकरण कर.उसे स्वस्थ 
खाभाविक रूप में रखने की चेष्टा की गई। भाषा-संबंधी 
इस परिवतेत्र का संपू्ण साहित्य पर व्यापक प्रभाव पढ़ा । 

इस प्रकार भारतेंदु-साहित्य के बीच यथार्थवादी प्रवृत्ति का 
प्रमुख स्थान मान लेने पर इतना और कह देने की आवश्य- 
कता प्रतीत होती है कि यह यथाथ्थवादिता वाद” के रूप में उस 
समय तक नहीं गृद्दीत हुई थी । इसलिए भारतेंदु-युग के लेखकों 
को बाद की सांप्रदायिक तथा संकी्ण परिभाषा से बाँधकर नहीं 
रक्‍खा जा सकता। उनको यथार्थवादी इसलिए कहा गया कि 
वे वस्तुस्थिति की यथार्थता से परिचित थे और उसका वे अपने 
काव्य में चित्रण तथा वर्णन भी कर रहे थे । उनको यथाथ्थचादी 
इसलिए भी कह्दा गया है कि ये युग की आवश्यकताओं और 
वास्तविकताओं को समझते थे ओर उनको थे साहित्य के बीच 
स्थान दे रहे थे । उनको यथा्थवादी इसलिए भी कटद्दा गया 
है कि उनकी दृष्टि रस-संचार के साथ भौतिकता तथा ऐद्विकता 
की और भी थी | इससे आगे इन लेखकों की यथार्थप्रियता 
नहीं बढ़ती । इसलिए इनको कोरा या पूरा यथार्थवादी कहना 
उपयुक्त नहीं। सच तो यह है कि युग की गतिविधि और 
आवश्यकताओं ने इनको यथार्थवादी बना दिया था । तत्काछोन 
एद्विक प्रवृत्तियों का स्वागत करते हुए भी ये सब आचीनता के 
पोपक जौर पुजारी थे। ये समाज में आमूछ परिवत्तेन के 
पक्षपानी न होकर केवठ कुछ आवश्यक सुधार ओर संशोधन के 
समथक थे । वास्तव में ये प्राचीन समाज, संस्कृति तथा 
आदम् को रक्षा चाहते थे। ट्रन कवियों को इस बात का क्षोभ 
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था कि देशवासी अपने प्राचीन आदर्शों को भुला बैठे हैं. और 
इसी से इन कवियों के काव्य में वर्तमान समय में प्राचीन 
संस्कृति तथा आदर्शों के अभाव का करुण कऋ्रेदन मिलता है। 
इनके काव्य के अध्ययन से इन साहित्यकारों की ग्राचीन-प्रियता 
तथा आदरशवादिता स्वतः स्पष्ट द्वो जाती है। 
नवीनता के स्वागत और ग्राचीनता के प्रति प्रेम की प्रवृत्ति के 
साथ साथ होने के कारण इन लेखकों को यथार्थवादी या 
आदशॉवादी ( प्राचीनवादी ) कहना इनके साथ अन्याय होगा । 
इनकी किसी एक कोटि में रखकर सीमाबद्ध नहीं किया जा 
सकता । वास्तव में इन कवियों का ध्येय संघर्प न होऋर 
सामंजस्य था... इसलिए यदि दम चाहें तो भारतेंदु-युग के 
साहित्यकारों को 'सामंजस्यवादी' कह सकते हैं । 
भारतेंदु-काल के लेखकों का व्यक्तित्व दो सामंजस्य-प्रिय 
था। इसी कारण अधिकांश वस्तुस्थिति तथा वातावरण भें इनकी 
प्रतिक्रिया सामंजस्थवादिनी थी। उनका यह दृष्टिकोण किसी 
' श्षेत्र-चिशेप में द्वी नहीं लक्षित होता, प्रत्युत देश, समाज तथा 
साहित्य सभी -में स्पष्ट रूप से वर्तमान हे । चनकी यह संतुलित 
भावना जहाँ एक ओर अतिवाद से उनकी रक्षा करती है वहाँ 
दूसरी ओर उनके स्वतंत्र व्यक्तित्व की भी सूचना देती है। इन 
लेखकों ते किसी का अंधानुकरण न कर अपने विवेक से फाम 
लिया है और सम्यक्‌ त्याग और भ्रहण की बुद्धि से अनावश्यक 
तथा हानिकारक वातों की मिंदा तथा आलोचना की है और 
आवश्यक चस्तुओं के स्वागताथ प्रशंसा भी की है, क्योंकि इनका - 
श्येय दलवंदी न होकर ह्वित-चिंतन था | इसी' से इनके उद्गारों 
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करते हुए उसी ब्रिटिश शासन की कदु आज्ोचना भी कर रहे 
थे। इसी प्रकार साहित्य के नेता भी समय की गतिविधि को 
समझते हुए कभी आवेदन-निवेदन करते थे और कभी अऊं- 
तोष की व्यंजना। राजसक्ति का प्रदर्शन इसलिए किया जा 
रहा था कि उनको ब्रिटेन से बड़ी आश्ाएँ थीं और उनकी समझ 
में घुराइयों के रहते हुए भी त्रिटिश शासन कई दृष्टियों से 
आवश्यक था। इसी से वे चाहते थे कि त्रिटिश शासन के 
बीच समय का अधिक से अधिक सदुपयोग हो । इसी से 
प्रेमंघन चरावर कह रहे हैं कि “ब्रिटिश राज स्वातंत्रमय समय 
व्यर्थ न बैठि विताओ,”' और हरिश्चंद्र उन देशी रियासतों पर 
कुद रहे हैं जो ऐसा शांत समय पाकर भी उन्नति नहीं कर 
रही हैं-.“अँगरेजहु को राज पाइके रहे कह के कूढ़ ।** 
इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि ये लेखक देश-प्रेम से 
विहीन थे या चाटकार थे । वास्तव में उस परिस्थिति में यददी 
संभव ओर श्रेयस्कर था कि एक ओर अधिकारियों से अधि: 
कारों की प्राथता की जाय और दूसरों ओर जनता में जागर्ति' 
- की जाय और देशभक्ति की भावना जगाई जाय। देश के 
गण्यमान नेताओं ने यही किया और भारतेंदु-युग के लेखकों ने 
भी इसी मार्ग को अपनाया । 
इसी प्रकार की दृष्ठि आर्थिक क्षेत्र में भी छक्षित होती है । 
भारतेंदु-युग के . प्रमुख , कवि एक ओर भारत की आर्थिक दशा 
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सुधारने की प्राथना करते हैं और दूसरी ओर ब्रिटिश शासन के 
बीच भारत की दरिद्रता की कटु आलोचना करते हैं। सभी 
प्रमुख लेखक यह चाहते हैं. कि औद्योगिक शिक्षा मिले । शिल्प 
की शिक्षा मिले जिससे भारत की विपन्न दशा का कुछ सुधार 
हो, क्‍योंकि शिल्पोन्नति के विना देशोनवति कहीं नहीं देखो 
गई ।* वे यह भी चाहते हें कि किसान को ऋषि-कर्म की शिक्षा 
दी जाय जिससे वह इतना दयनीय न वना रहे । उसको बैसी 
हो शिक्षा दी जाय जैसी विलायत में मिलती है “तिनहिं सिखा- 
बहु कपी-कर्म जस द्योत विछायत । करि सहायता और सुखी 
करि देहु यथावत ।”' भारतेंदु हरिश्वंद्र तो यह सुझा रहे हैं 
कि लोग विलायत से पढ़कर कल्ला आदि सीखकर आवें ३ 
इन्हीं भावनाओं से प्रेरित दोकर ये लेखक अधिकारियों से 
प्राथना करते दूँ कि वे शासन करें केवल भारत के द्वित-साधन 
में दीने चित ।! लेकिन प्राथना करते हुए भी उनकी भाँखें 
बंद नहीं हैं । इसी से वे भारत की दिन प्रति दिन बढ़ती हुई 
दरिद्रता का उत्तरदायित्व त्रिटिश शासन पर रखते हैँ शोर 





१, 'विद्या-उन्नति मई शिल्प की उन्नति नाहीं। 

देशुश्षति जाके बिन जग में कहुँ न लखादी-स्वागत पृष्ठ ५। 
२, स्वागत, पृष्ठ ४ 
३. “यह सथ कला-अधीन दी ताममे इसे न पंथ। 
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उसकी कदु आलोचना करते हैं । सभी प्रमुख लेखकों ने भारत 
को गरीबी पर अपने छद्गार प्रकट किए हैं जिनमें उनके हृदय 
की सफाई छिपी हुई है । दरिश्वंद्र को यह अखर रहा है कि 
इस शासन में धन विदेश जा रहा है “पै धन विदेस चलि 
ज्ञात इहे अति ख्यारी ।”' प्रमघन को ब्रिटिश शासन का 
छसुकाल भी अकाछ के समान प्रतीत दोता है । 'छुख सुकालहू 
जिनहिं अकाल॒हि के सम भासत |? इसी प्रकार प्रतापनारायण 
मिश्र देख रहे हैं कि “महँगी ओर टिकट के मारे सगरी वस्तु 
असोली है |”? इस प्रकार हम देखते हैँ कि रामनीतिक क्षेत्र 
के समान आर्थिक क्षेत्र में भी ये लेखक अपनी सामंजस्य-बुद्धि 
से अवसर की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए कभी देश- 
वासियों का आहान और उद्वोधन करते हैं और कभी अधिका- 
रियों से आवेदन ( और प्रार्थना की पूर्ति न देखकर ) और कभो 
असंतोप की व्यंजना करते है । 


यह सामंजस्य-चुद्धि सामाजिक क्षेत्र में और भी स्पष्टता से 
लक्षित होती है। भारतेंदु-युग के सभी प्रमुख लेखक समाज 
में प्रचलित कुरीतियों से अवगत हैं ओर उनकी निंदा करते हैं । 
सभी लेखक समाजगत दोपों का उद्घाटन करते हैं। यद्यपि दो 
एक लेखक इतने ही में अप॑ने कर्तव्य की समाप्ति समझ छेते 





१, सारतेंदु-नाटकावली', पृष्ठ ५९८ 
२.५ 'द्वार्दिक दृपदिश? । ', 
३० हार्दिक हर्पादश! |. . 
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हैँ या तत्कालीन अगरेजी संस्कृति के कुप्रभाव को इसका मुख्य 
कारण मानकर दो चार जली कटी सुना कर शांत हो जाते हैं । 
फिर भी अधिकांश लेखक तत्कालीन फेले हुए सामाजिक दोषों 
से दोनेवाली क्षति का संकेत कर धसके निराकरण के लिए लोगों 
को सावधान करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सबसे पहले 
छुआछूत की ओर लोगों का ध्यान आक्ृष्ट किया। विज्ञायत- 
गमन के निषेध का प्रतिबाद किया । बालविवाह आदि सामा- - 
ज्ञिक कुप्रथाओं के बिरोध में अपनी आबाज उठाई और ख्री- 
शिक्षा पर जोर दिया। इसी प्रकार सामाजिक कुरीतियों को 
निंदा कर और आवश्यक तथा श्रेयस्कर वस्तुओं के समावेश 
का आग्रह कर उन्होंने सामंजस्य-बुद्धि का परिचय दिया। वे 
स्पष्ट कद्द रहे हैं कि समाज दो अछग अलग रंग में है। कुछ 
तो पुराने विचार के हूँ जो पुराण के आगे या बाहर नहीं जा 
सकते ओर छुछ ऐसे हैँ जिन पर विदेशी संस्कृति का इतना 
प्रभाव पढ़ा है कि वे समाज के वहिगत द्वो रहे हैं. या क्रिस्तान 
बन रहे हें। इरिश्चंद्र ने आवश्यक नूतन तत्तवों के समावेश 
और प्राचीन अनगेल प्रथाओं की भरत्सेना कर इस विपय की 
सामाजिक परिस्थिति को सुलझाने की चेष्टा की । न तो उन्होंने 
प्राचीन समाज का आमूल खंडन किया और न नवीनता को 
आाँक्ष मूं द कर अपनाया । उन्होंने प्राचीन और नूतन परिस्थिति 
दोनों की अच्छाई और थुराइयों का उद्घाटन कर, अपनी साम॑- 
जत्य बुद्धि का परिचय दिया है। यद्दी चीज अधिक स्पष्टता 
के साथ 'प्रेमवन! में व्यक्त हुई है । वे सामालिक रूढ़ियों और 
अंध विश्वासों की आलोचना करते हुए बांर बार कद रहे हैँ कि 
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“प्रचलित हाय अंध परिपादी पर क्‍यों चछते जाते ।”' इसी 
प्रकार यद्यपि वे अंध परिपाटी की निंदा कर रहे हैं, फिर भी 
समाज का सर्वथा त्याग उन्हें वांछनीय नहीं है । ६रिइचंद्र के 
समान वे भी संतुरून चादते हैं | इसी से वे भी स्थिति के अलु- 
कूछ आवश्यक संशोधन और सुधार के पक्ष में हैं। वे चाहते 
हैं कि आवश्यक सुधार शीघ्रातिशीघ हो जाय और इसी से 
कहते हैँ कि “आवश्यक समाज-संशोघन करो न देर छगाओ।* 
इसी प्रकार के सामाजिक सामंजस्य का संकेत अन्य लेखकों की 
सना में भी मिलता है। 

लेखकों की .यही सामंजस्य-दृष्टि संपूर्ण साहित्य में भी 
दिखाई पड़ती है । भाव, भाषा, छंद सभी में प्राचीनता का 
परिष्कार और नूतनता का समावेश हुआ.है। भारतेंदु-युग 
के सभी प्रमुख लेखकों ने नवीन और प्राचीन के संक्रांति-काल 
को परखकर अपनी उदार दृष्टि से सादित्य-भांडार की श्री-बृद्धि 
की। छंदों के क्षेत्र में जहाँ अधिकतर कवित्त, सबैया, दोहा 
और छप्पय का बाहुल्‍य था वहाँ इन लेखकों ने साहित्य-क्षेत्र के 
बाहर के छंदों को भी अपनाया । हरिइचंद्र, प्रतापनारायण मिश्र 
राधाचरणगोस्वामी आदि ने लावनी के छंदों का स्वागत कर उनसें 
रचना की । दरिध्यंद्र और प्रतापनारायण मिश्र की लावनियाँ 
भत्यंत ललित एवं मधुर हैं। इन दोनों को खड़ी बोली में 
काव्य का रचा जाना सान्‍्य न था क्योंकि उनका विश्वास था 


१, आनंद्अश्णोदय? | 
३, आनंद्अरुणोदय” । 5 
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प्रतिनिधित्व भी कर रहा है। भारतेंदु-काल था साहित्य का 
यह प्रतिनिधित्व केवल सामान्य जीवन के चित्नण में हो नहीं 
प्रत्युत इस तथ्य में है कि इस चित्रण में जनसाधारण को 
मनोदृष्टि प्रतिविंबित है । छेखकों ने केवछ थुग की समस्याओं 
का ही अंकन नहीं किया है प्रत्युत उनसे उद्भूत जनता की 
प्रतिक्रिया भी प्रदर्शित की है । इस प्रकार भारतेंदु-युग के लेखकों 
ने जीवन और साहित्य के वीच पढ़ते हुए विच्छेद को दूर 
करने का प्रयास किया !! इससे भी महत्त्वपूर्ण काये यह हुआ 
कि इन कवियों ने अपने जीवन को सामान्य जीवन में बिल्कुल 
घुला मिला दिया । थे कवि बढ़े उत्साह से जन-जीवन सें 
सम्मिलित होते थे और उस समय किसी प्रकार का भेदभाव नहीं 
रखते थे । इन कवियों की सजीवता या जिंदादिली की कद्दानियाँ 
अच तक प्रसिद्ध हैँं। हरिव्चंद्र का लावनीवालों के बीच वैठकर 

गाना ओर प्रेमघन तथा प्रतापनारायण मिश्र का भेलों में सम्मि- 
लित होना, इसी तथ्य का संकेत करता है। कहने का तात्पय 

यद्द है कि परंपरा-प्राप्त जन-जीवन के प्रति इन कवियों की पूरी 

सहानुभूति थी और जातीय पे, त्योह्दार और उत्सवों में ये 

सच्चे दृदय से योग देते थे । इन उत्सवों आदि के प्रति उनका 

सद्या अनुराग था और उनके काव्य तथा निव॑ंधों में इसकी 

व्यंजना पद पद पर मित्षती है। इस संबंध में पं० रामचंद्र झुक्त 

फा निम्नलिखित कथन थुक्तियुंक्त दै-- 

“उन पुराने लेखकों के हृदय का सार्मिक संबंध भारतीय जीवन 

है विविध रूपों के साथ पूरा पूरा बना था । मिन्न भिन्न ऋतुओं , 
में पएनेवाले त्योद्यार उनके सन में उम्रंग उठाते थे । परंपरा 
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से चले आते हुए आमोद-प्रमोद के मेले उनमें कुतूहल जगाते 
और प्रफुल्छता छाते थे । आजकल के। समान उनका 
जीवन देश के सामान्य जीवन से विच्छिन्न न था। विदेशी 
अंधड़ों ने उनकी आँखों में इतनी धूल नहीं झोंकी थी क्वि अपने 
देश का रूप-रंग उन्हें सुझाई ही न पढ़ता ।” * 

जत-रुचि और युगधर् के प्रति समानुभूति और समावेश 
के साथ भारतेंदु-साहित्य ने परंपरा का पूरा पूरा निर्वाह् भी 
किया है और रसात्मकता की सृष्टि भी की है। भारतेंदु-युग के 
छेखक कोरे प्रचारक न होकर कवि और साहित्यकार थे, अतः 
इन्होंने साहित्य की रचना में एकांगिता से काम नहीं लिया 
है। यही कारण है कि भारतेंदु-काव्य में जहाँ नूतन परिवर्तन 
की प्रवृत्तियाँ मिलती हैं. वहाँ परंपरा से आती हुईं झूंगारी, 
नैतिक और धार्मिक धारा का भी विकास देखने को मिलता है। 
इन कवियों को झंगारी रचनाएँ इनके जीवन-काल में ही अपना 
ज्षी गई थीं और इनके संमान का कारण वन गई थीं। इस 
प्रकार भारतेंदु-काव्य जितना व्यवह्ारोपयोगी था उतना ही 
मधुर और सामंजस्यपूर्ण भी | हरिइचंद्र की सामंजस्यप्रियता के 
संदृंध में कह्टे गए स्वर्गीय पं० रामचंद्र शुक्ल के ये शब्द भारतेंदु- 
युग के काव्य के विषय में भी पूर्णतया चरिताथे होते हैं--- 

..._ “अपनी सवतोमुखी प्रतिभा के वठ से एक ओर तो वे 
पद्माकर और द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पढ़ते थे, दूसरी 
ओर बंगदेश के माइकेल और हेमचंद्र की श्रेणो में । एक ओर 

१, 'दिंदी साहित्य का इतिद्वास! ( पं० रामचंद्र झुक्‍्छ ), 


बंका छल आम 
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। गधाकृष्ण की भक्ति में मूमते हुए नई भक्तमाल गूथते दिखाई 
उते थे, दूसरी ओर मंदिरों के अधिकारियों और टीकाघारी 
भक्तों के चरित्र की हँसी उड़ाते ओर स्री-शिक्षा, समाज-सुधार 
आदि पर व्याग्यान देते पाए जाते थे । प्राचीन और नवीन का 
गंदी संदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माघुये हे'*' 
पाोन मवीन के उस संधिफाल में जेसी शीतल कला का संचार 
व्रपेदिन था, वैसी ही शीतल छला के साथ भारतेंदु फा उदय 


एजा इस मदद सा | 


पट 2॥/ 


8. 5. »+ * ९ 


गभी हात्रों भें सामंत्स्यप्रियता के इस दिग्दशन के बाद 
हपशम मूठ सएण के संबंध में दी चार शब्द कहना अप्रासंगिक 
गोशा । सा गम्सतजियसा ला एक कारण तो भारतदुन्युग के 
हा ये विस में मिलसा ह। ये छेगफ जिस समाज फे अंग 
/ हम  * आानार ही सा ४2 । एरिडिनंद्र प्रेमसन प्रभु घगग फी 
हु कल लहपनर्स दाजलऊ) भी ठगी फे में और अस्त लेखक मध्यम बगे 
४ के इपका ही प्रतिप्रा सथा संमास का आभार शूमिया 


०० ०% ४३ »>»०१२ै«7० कन्क कट किक अक >क नमक के कर] श्य समर न ढ़ /:% ९ # ६8% श्र हनन 
85 रु जगा रह. रे ड़ । ईद या ग गा कि इजनूत । उस का 6 


न्प्ह ६ ६१४5४: ५<$ रूजक ++क ,# ४२३ काका क हर तर । ता ता पर | 
भ 8) 5 कै 76६. # #$0 6. 4९ 080 गत । है ६ है 
3 
ल्‍ हु दा यो ५ रे 
हर है हब | फधड चॉ्यसग है पद्ठा मा गे होगा 
थ हे के 


डक अरड फट हट ] है ४ पद्म भा ने छोगा [ ज़््स ५) 


बे गण चल चुा व आज ध्रतया यमी | । उसी से बढ परपरा 


्ः 

ला >> हे कि 

के यो एटा है -ह इहहा ॥४। हैगी शहर मायम वसा 
ब तू श्र हो क- न हि पा 0 

कु हू हु का जी के इन्‍क, १5 कह 2 5 अंक री हे जय दाह 7: /प 

बह 2 ह० ये ही (हा ले पड बदतगात ढ हीविंत रहता 
डर ह् हा न इक ट # १ 7, पृ ब्क 


को 


भारतेंदु-काब्य ४ १४७ 


| 

है।। वह यह कभी नहीं चाहेगा कि वनानेवाले भोौर खरीदनेवाले 
का साक्षात्कार हो क्योंकि तव तो उसकी स्थिति द्वी संकट में पढ़ 
जायगी । इसी प्रकार मध्यम वर्ग--जिसके बहुत से अधिकार 
उच्च बग को कृपा पर अवलंबित हैँ--शासक या शोपक 
(5 गं।४) और शासित या शोषिव ( 259०४८व ) के बीच 
की कड़ी है। उसकी सत्ता भी समाज की ज्यों की त्यों 
( $60८४०७९ ) स्थिति पर आश्रित है । इसी से वह भी 
समाज में संशोधन या सुधार तो चाह्देगा किंतु आमूल परिवर्तन 
या क्रांति न चाहेगा। मध्यस चर्ग को मध्यम मार्ग का अवलंब दी 
इष्ट है। भारतेंदु-युग के अधिकांश लेखक मध्यम वग के थे । 
इसी से परंपरा-पालन और सामंजस्यप्रियवता का एक कारण 
इत लेखकों के व्यक्तित्य के मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक 

विश्लेपण में भी मिल सकती है | 
यह सब लिखने का यह्‌ अर्थ कदापि नहीं है कि इन लोगों 
ने जो कुछ किया उसका कोई महत्व नहीं है, था उसका श्रेय 
इनको न मिले या इन्होंने यह सब स्वार्थथश किया । कहने का 
तात्य केवल इतना है कि वे जिस समाज या वर्ग के बाता- 
बरण में पले थे उसको मनोवैज्ञानिक गति सामंजस्य से आगे न 
थी ओर उनके व्यक्तित्व पर इस भावना का अप्रकट रूप से 
प्रसाव पढ़ना अनिवाय था। बैसे इन लोगों ने उस परिस्थिति 
में साहित्यिक पुनरुत्थान ओर जनजागरण के छिए जो कुछ 
किया वह अत्यंत स्तुत्य है. और उसके लिए जितना श्रेय दिया 
जाय थोड़ा है । भारतेंदु-साहित्य इन लेखकों के उदार व्यक्तित्व 

श्ध बिक कि 


पक 


कु 
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ये सामंजस्य के नाम पर उसकी प्रगति को बाँध रखते हैँ, किंतु 
भारतेंदु-युग तक नव चेतना बिलकुल बढ़ी नहीं थी और न जन- 
भावना समय से ,आआगे की माँग पेश कर रद्दी थी। वह समय 
तो आरंसिक था, इससे उस समय की समस्या बढ़ती हुईं जन- 
भावना को रोकने की न होकर उसे जगाने की थी! इसलिए 
उस युग के सामंजस्थवाद का संबंध प्रतिक्रियावादियों के साथ 
नहीं जोड़ा जा सकता | 
भारतीय इतिहास का यह समय 'औदाय ( लेबरल ) युग 
के नाम से असिद्ध है भौर यद सभी जानते हैँ. कि औदाये 
( लेबरल ) वाद की नींव में अतिवाद का तिरस्कार ओर मध्यम 
मार्ग का अवलंबन दै। दूसरे शब्दों में वे सामंजस्यवादी थे । 
इसी से वे अवसर की उपयुक्तता या अलुपयुक्तता को देखकर 
सहयोग का आश्वासन भी देते थे और समालोचना का अधि- 
कार भी रखते थे । कांग्रेस ने इस नीति का उन्नीसवीं शताब्दी 
के अंत तक पालन किया (0 इसी प्रकार कांग्रेस के सभी प्रमुख 
नेता--नौरोजी, तेलंग, मेहता, गोखले--व्यवहार-पदु थे और 
इसी से वे संभाव्य का तिरस्कार कर असंभव का स्वप्न नहीं 
देखते थे। उनका सिद्धांत था कि जो मिले उसे स्वीकार करो ओर 
बाकी के लिए लड़ी । श्री नायक ( ४. रे पिछो: ) का यह 
कह्दना बिल्कुल सच है कि ये नेता सामंजस्य और समझौते के 
तत्व को समझते थे ।* थुग की इसी श्रगतिवादी भावना से 
4८ ३२०२०२०५०२५५७०-४ कल २०५५२०२००२०६०००००२०२४०२ कसर + न + 4-4 + ८-2० 7+ 
१. आर्याभिनंदन', पृष्ठ ५ | हे 
२, 7॥#6 एछर्वाँ8 रण 7086 ते8ए8, 88 घैा& चोर 
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भारतेंदु-युग फे लेपफ भी अलनुप्राणिव थे। इसो से ये भी सपते 
सामंजस्यवादी के समान फटी अधिझारियों झ। राजमक्ति या 
आश्वासन दिलाते थे ओर फद्ठी उनकी जालोभपना फर्ते थे, 
कहीं समाज का संशोधन चाहते थे और फ्ी उसको रह्षरा । 
सारा काज्य और साहित्य दसी दृष्टिकोण का संझेत दे रहा ह । 
समाज और संस्कृति फी रक्षा का स्वर सामंजस्य के समान 
दी प्रवल और प्रमुख है। इन कवियों ने सामंजस्य फे नाम पर 
किसी महत्त्वपूर्ण तत्व की बलि नहीं चढ़ाई । ये नवोन संरऊति 
के नूतन तत्त्वों का स्वागत करने के लिए वहीं तक तैयार थे 
जहाँ तक उनसे छाभ समझते थे । ये सुधार भीर संशोधन 
चाहते हुए भी समाज भोर संस्कृति के व्यक्तित्व को अक्षुण्ग 
वनाए रखना चाहते थे । इसी से ये अगरेजी चाहते थे फिंतु 
जेंगरेजियत नहीं । ये चादते थे कि भारत नवीन शिक्षा आप्त 
करे, नूतन संस्कृति को परखे ओर अपनाए भी; किंतु अपनी 
वलि चढ़ाकर नहीं । वे भारत को इँगलेंड का उपनिवेश नहीं 
वना देना चाहते थे, प्रत्युत थे भारत में भारतीयता की रक्षा 
चाहते थे । दुसरे शब्दों में वे किसी प्रकार की मानसिक 
दासता के लिए नहीं तेयार थे। इसी लिए जब वे देखते थे 


(०0प्र्टाए288 प्राल्य ट87 76 घंड्गीए 8० <बोट0, |ाढछ धीट 
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कि भारत के शिक्षित पश्चिम की आधी में रास्ता भूल रहे हूँ 
तो उनको हार्दिक क्षोम द्ोता था और वे उनको सावधान करने 
के छिए वार वार चेतावनी देते ये । भारतेंदु-युग के सभी प्रमुख 
कवियों ने केगरेजी शिक्षित वर्ग के बोच बढ़ती हुई भात्मद्दीनता 
को लक्षित किया है और उस पर दुःख प्रकट किया है। प्रेमघन 
स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैँ कि 'पढ़ि विद्या परदेस की बुद्धि 
विदेसी पाय”' ये लोग बिल्कुल भेंगरेज बन गए हैं। विदेशी रंग 
में ये इतना रंग गए हैं कि इनके स्वतंत्र व्यक्तित्व भोर अस्तित्व 
का ही लोप हो रहा है । इनका आचार-विचार, रोति-नीति, 
रूचि तथा वेष सभी 'देश-विपरीत” हो रहे हैं। इनकी हीनता 
की भावना इस सीमा तक बढ़ गई है कि हिंदुस्तानी नाम सुनि 
अव ये सकुचि लज्ञात ।”' कवि अत्यंत क्षीभ के साथ कह 
उठता है कि 'भारतीयता कछु न अब भारत मैं दरसात ।” इसी 
आत्मस्वरूप के विस्मरण का रोना प्रतापनारायण मिश्र रो रहे 
ह#। छोग निजत्व की भावना को भूल्र रहे हैं। सारा जन- 
समाज अपनी संस्कृति के असली रूप, आत्मतत्त्व और अपने 
सन को खोकर सो रहा है “सब बिधि निजता तजि जन-समाज 
सुख सोयो ।? “आस कोन की काहे द्वाय जहँ निजता सबनि 
गँवाई है।” * इसी प्रकार बालमुकुंद गुप्त भी अपने स्वरूप की 
दीनता पर क्षुव्घ हो रहे हैं। देश की स्वतंत्रता तो पहले दी 

१. आर्यासिनेद्न, पृष्ठ ५। 

२० वही । 

३. पह्दी । 

४० मन की लहर? । 
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विकास ओर स्वभाव को समझकर उसके अनुकूल उन्नति का 
रास्ता बना रहे थे। इसी जातीय स्वभाव या चिशेषना फो 
उन्होंने 'निञज्ञ़ता! या 'आपुनपी' कट्दा है, मोर उसके अनुकूल 
उन्होंने संशोधन था सुधार सुधाया थे। मारतीय संरफृतति 
सदा से धर्मम्रवण रही है। सामंजस्य-प्रियता उसके मृल में है 
और प्रत्येक पुनरुत्थान धार्मिक और सामाजिक जागरण से 
आरंभ हुआ है। यही बात उन्नीसवीं शवाच्दी के पुनरत्थान सें 
हुई और इसी से भारतेंदु-युग के कवियों में धार्मिकता ओर 
सामंजस्य-प्रियवा दोनों मिलती है। भाषा, भोजन, भेस, में 
इसी जातीय व्यक्तित्व की रक्षा की उत्सुकता दिखाई देती है । 
इस प्रकार भारतेंदु-युग में समग्र भारत को सबछ सूत्र में 
बाँधने का प्रयास हुआ । ' इस प्रकार उनके उपयुक्त सिद्धांत- 
वाक्यों में प्रतिक्रियावादियों की कट्टरता नहीं थी, प्रत्युत आत्म- 
रक्षा का साधन और आत्मोन्नति का मार्ग था। इन कवियों ने 
वद्दी किया जो प्रत्येक देश का सच्चा द्दितिपी और देशभक्त अब 
तक करता आ रहा हे । एक प्रमुख लेखक के शब्दों में “देश- 
भक्त अन्य परिवारों के घीच परिवार के समान ही--अपने देश 
की सत्ता, उसकी प्रमुख स्वाभाविक विशेषता, स्वतंत्रता तथा व्य- 
क्ित्व को बनाए रखना चाहता है ।” * भारतेंदु-युग के कवियों 
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ने भी अपने देश और संस्कृति के व्यक्तित्व और विशेषता को 
अक्षुण्ण बनाए रखने की चेष्टा की। इतना ही नहीं, भारतेंदु- 
साहित्य ने उन्नोसवों शताब्दी में जातीय वातावरण का 
चित्रण कर संस्कृति के अनुकूल जातीय चेतना का सम्यक्‌ पथ 
प्रदर्शन किया । 

इसी से मिलती जुलती गुजराती-साहित्य के नवोत्थान की 
कथा है। हिंदी ओर गुजराती-साहित्य का विकास भी बहुत 
कुछ एक ही प्रणाली पर हुआ है ओर दोनों में सांस्क्रतिक संबंध 
भी अत्यंत घनिष्ठ है । अतः इस संबंध में दो चार शब्द्‌ अप्ना- 
संगिक न होंगे क्‍योंकि उनसे साहित्यिक गतिविधि समझने में 
सद्दायता मिलती है । 

हिंदी के समान गुजरात की साहित्यिक जागति भी चन्नी- 
सरवी शताब्दी के उत्तराह से आरंभ होती है।* इसके पूर्व 
ग़ुजराती-साहित्य भी हंगार, नीति और भक्ति को परंपरा और 
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प्रणाली का भठ्ुसरण कर रहा था। दोनों का गद्य अत्यंत 
'शिथिर और अल्प था। अगरेजी शिक्षा 'और संस्कृति के प्रमाव 
से इस शाताव्दी के उत्तराद्धे में वहाँ के साहित्य में क्रांति आरंभ 
हुईं। नर्मदाशंकर लालशंकर ( १८३३-१८८६ ) इस क्रांति 
के अग्नदूत और प्राण हैं। दिंदी-साहित्य में जो स्थान भारतेंदु 
हरिश्चंद्र का है वही स्थान शुजराती-साहित्य में इनका है । 

कुछ बातों में दोनों का जीवन भी समान है। दोनों में 
उत्साह, साहस और कल्पना का प्रावल्य है । दोनों के जीवन 
में प्रेम और रसिकता की छाप है और दोनों इसके कारण प्रिय 
चने तथा बदनाम भी हुए । नर्मदाशंकर को तो इसके कारण 
जाति-बहिष्कृत भी होना पढ़ा4 भारतेंदु के समान “नमेद " 
भी स्पष्ट देख रहे थे कि साहित्य चोराहे पर खड़ा है और उसे 
नवीन दिशा +ी ओोर प्रवाहित करने तथा ससय के अनुरूप 
बनाने के लिए उन्होंने गद्य को उन्नत बनाया। हरिश्चंद्र के 
समान ही नर्मंद अर्वाचीन गुजराती गद्य के जन्मदाता और 
आधार माने जाते हैं ।* 
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भारतेंदु के समान नसद ने भी अपने साहित्य और प्रांत के 
उत्थान में सबरब समर्पित कर दिया। मँत में जागरण और 
' ,साहित्य की श्री-वृद्धि के लिए उन्होंने निबंध, आलोचना, जीवन- 
' जरित, इतिद्दास ( जनश्रुति ) सभी में द्ाथ छगाया । राजनीति, 
समाज-सुधार, धार्मिक विषयों पर उन्होंने लिखा और वक्त॒ताएँ 
भी दीं। ( भारतेंदु के समान ) अतीत की ओर संकेत कर 
उन्होंने देशभक्ति की भावना ढ़ की और इतिहास की ओर 
अतुराग दिखाकर साहित्य में ऐतिहासिक भावना ( न5०सं० 
56786 ) की, पुष्टि की, फिर भी दोनों में बढ़ा भेद भी था। 
भारतेंदु आरंभ से लेकर अंत तक सामंजस्यवादी बने रहे, किंतु 
नमद आरंभ में विद्रोही थे। समाज और साहित्य दोनों 
में ये आमूल परिवर्तन चाहते थे क्योंकि आरंभ में इन पर 
पाश्वात्य साहित्य और संस्कृति का प्रभाव पुरा पूरा था, किंतु 
जब धीरे धीरे इनके सभी उम्रवादी साथियों ने इनका साथ 
छोड़ दिया तब इनको अपनो मनोदृष्टि प्र संदेह हुआ और यह 
अइन हुआ कि क्या बिना, समझे बूझे उस समाज या संस्क्रति को 
डह्ाना ठीक होगा जो शतियों से आयाँ की रक्षा करती आ 
रही है। इसी समय से इनमें परिवर्तेत हुआ और फिर अध्य- 
अन के कारण ये सासंजस्यवादी बन गए। फछत: ये पच्छिम 
ओर पूरब को जोइनेवाली कड़ी बन गए ।* प्राचीनतावादी 
$. 077 पीर इुणएघ ररणजिक धघालए 8ए्टठलढतेटते इ5 
परारक्षीग्रष्ठ 76 पर्चा700ए9 छाती 988प9 0 १६7४888706; 


अोंणा छ00प 075 गर्शण गिए, 8 गल्ण €डणा68४ॉं0ा58 
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सनसुखराम ओर नंद दोनों ने नवीन जीवन और मनोहृष्टि 
के पुनरुत्थाव में सामंजस्य का उद्घाटन किया । 

भारतेंदु-मंडल के समान नर्भंद्‌ के सहयोगियों में--मनसुख- 
राम, गोवर्धनराम, नरसिंहराव, नानाजाल--ये भी प्राचीनता- 
वादी और नवीन का स्वागत करनेवाले थे । कुछ पर पाश्चात्य 
संस्कृति फा प्रभाव पढ़ा था और कुछ प्राचीन के सहारे नवीन 
का निमीण कर रहे थे।" इस प्रकार गुजराद के साहित्यिक 
पुनरुत्थान सें जो नवीनता, अनेकरूपता और विविधता दिखाई 
पड़ती है उसके मूल में पाग्चात्य प्रभाव तथा प्राचीन का प्रेम 
दोनों है। भारतेंदु के सहयोगियों में भी इसी प्रकार दो दूर 
दिखाई पढ़ते हैँ जिनका हिंदी-साहित्य पर प्रभाव पढ़ा । 

इस प्रकार हमें उन्नीसवों शताब्दी के हिंदी-साहित्य और 
गुजराती-साहित्य दोनों. में वहुत समानता दिखाई पढ़ती है । 
इस समानता का अथ यह है कि दोनों साहित्य की विशेषताओं 
पर समाज-सुधार, देश-भक्ति, सामंजस्य, संस्कृति-रक्षा--एक 
ही युग तथा समान बाह्य वस्तुस्थिति का प्रभाव पड़ा था और 
इसलिए उनके प्रति दोनों सादित्यों की प्रतिक्रिया भी बहुत्त कुछ 
समान हुई । इसलिए भारतेंदु-साहित्य युग का तथा थुग की 
समस्याओं का परिचायक है ओर उसके साहित्यकार युग-निर्माता 





“-. १जीछढ छणी८४-ण--पिहामाघत, 50ए०वेचाः परिपाए: 
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भारतंदु-वान्य परे९ 
तथा आचारये ६५ पे उसे तुच्छ समझना ठीक नहीं दे। 
आज की चेतना की बहुत छुछ श्रेय उसी को दै.। भारतेंदु- 


साहित्य 
और नघ जागर्ति का संदेश दिया, जितना शुणगान किया 
जाय थोड़ा है । 


उपसंहार 


पिछले प्रष्ठों ( उन्नीसवी शताब्दी ) में काव्य में प्रचलित 
प्रवृत्तियों तथा देश में प्रचलित विचार-धाराओं के सिंहावलोकन- 
का प्रयास किया गया है.। इस संक्षिप्त विवरण से यह स्पष्ट हो 
गया होगा कि उन्नीसवीं शताब्दी विचार, व्यक्तित्व तथा सामाजिक 
चेतना की दृष्टि से कितनी सम्रद्ध तथा संपन्न थी । 

जन्नीसवीं शताब्दी की यह संस्कृति संक्रांतिकाल की संस्कृति 
थी जो नवीन वथा प्राचीन, वर्तमान तथा अतीत के बीच मूला 
मूल रद्दी थी और निर्णय में असमर्थ थी। उसकी एक दृष्टि 
अतीत की ओर थी दूसरी वतमान की ओर । अभी जतीत के 
स्वप्तों का साथ नहीं छूटा था । उनसे सांत्वना और संतोष मित्नता 
था। चर्तमान झोंके देकर जगा रहा था और भविष्य की चिंता 
शुरू हो गई थी । कवि और साहित्यकार इसका अत्यंत उत्साह 
से स्वागत ओर अभिनंदन कर रहे थे। अपने विचारों के सहारे 
वे जीवन की पुनव्यवस्था करना चाहते थे। वे अपने अपने 
विचारों को लेकर काव्य के क्षेत्र में आए। विचारों का इंद्र 
ओर संघर्ष हुआ, किंतु किसी की जय-पराजय न हुईं | काव्य 
ओर संस्कृति दोनों का समावेश ओर स्वायत करते हुए समय के 
साथ विकसित होते गए । 

फाव्य शताब्दी के विचारों से प्रभावित हुआ। साहित्य में 
नवीन--राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, एवं सस्कृतिक चेतना 


भारतेंहु-कान्य १३१ 


का समावेश हुआ। कवियों ने नए सामाजिक पिचार्रों का 
स्वागत किया, व्यक्तिगत तथा जातोय जीवन को अधिक से 
अधिक उदार तथा व्यापक बनाने की चेष्टा की ओर इसमें 
ऋकतकारय भी हुए। यद्यपि प्राचीनता का परित्याग नहों किया 
गया, फिर भी उसे उदार बनाकर नवीनता का स्वागत हुआ | 
चर्णे-व्यवस्था को इन कवियों ने नहीं तोड़ा, फिर भी बर्ग-सावना 
को उत्साहित किया, जिससे वर्ण-ब्यवस्था की अपेक्षा उससे 
बाहर आपस में संपर्क के अधिक से अधिक अबसर आए और 
फलत: वर्ण-ज्यवस्था उतनी महत्त्वपूर्ण त रह सकी। वर्ण-व्यवस्था 
को यथोचित स्थान देते हुए इन कवियों ने राष्ट्रीय की वर्गे- 
भावना को प्रोत्लाहित किया । इससे विषमता भी न आई और 
राष्ट्रीयता भी पल्‍लबित हुई । 

सभी क्षेत्रों में इन कवियों में एक दी चिंता दिखाई देती 
है। इनकी चिंता उपयुक्त जीवन की खोज में है--ऐसा जीवन 
जो भ्रमावपूर्ण शक्तिसंपनन और ओचित्य की भावना से युक्त 
हो। इनकी भावना सामंजस्य और सदूबुद्धि को नहीं छोड़ती और 
अत्यंत संतुलित है । इसी ने कवियों को समाज-सुघारक बना 
दिया। इसी से इनकी देशमक्ति प्रकट हुईं और इसी से, प्रेरित 
होकर. उस संघर्ष और संक्रांतिकाल के बीच इन्होंने सांस्क्रतिक 
स्वतंत्रता ओर सामाजिक पुनरुद्धार की पुकार मचाई। ांस्क- 
तिक स्वतंत्रता ने पश्चिमी आँधी? के बीच इनके स्वरूप की रक्षा 
'की और सामाजिक पुनरुद्धार ने गरीबी के खिढाफ आवाज 
'उठाई ओर उन्नति का रास्ता दिखाया । इस प्रकार इन लोगों ने 
अपने .ठंग पर ज्ञीवन . का विकास किया । जीवन केसे 
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संचालित हो !! इस महत्त्वपृर्ण प्रधन का उत्तर इन्द्राने अपने 
फाव्य में दिया । 

इस सबका परिणाम यह हुआ कि भारतेंदु-काव्य ने अप्रकट 
रूप से कला को कला के लिए न मानकर कछा को जीवन के 
लिए अपनाया । काव्य रस की रष्टि करने के साथ साथ जीवन- 
की समस्याएं भी सुलझाने छगा। उन्हें बढ़ावा देने लगा । 
यथार्थवादिता का काव्य में समावेश हुआ। फलतः सबसे. 
महत्त्वपूर्ण बात यद्द हुई कि जीवन भौर काव्य के बीच जो 
खाई आ गई थी उसे भारतेंदु-काज्य ने आप्लाबित कर दिया | 
साहित्य और जीवन फिर साथ साथ चलने लगे | ेल्‍ 

यहाँ पर एक बात ओर कह देनी चाहिए। भारतेंदु-काल 
या उन्नीसवीं शताव्दी के कवियों में आशावादिता अधिक थी, 
फिर भी आज्ञा फलछवती न हुई। उनके विचार पूर्णतया चरि- 
ताथ न हुए, फिर भी उन्तका महत्त्व कम नहीं है | उनकी महत्ता 
उत्तके विचारों की सिद्धि या सफलता में नहीं, प्रत्युत उनकी 
साधना में है। इसी प्रकार भारतेंदु हरिश्वंद्र का महत्त्व उनकी 
पूणेता में नहीं है उनके परिश्रम में है। इसी प्रकार भारतेंदु-युग 
के काव्य का महत्व उसके विचारों की मौलिकता, संभावना और 
उनकी संकितिकता में है। इस थुग की विशेषता उसकी नूतन 
मनोदृष्टि में है--उस मनोद्ृष्टि में है जिसने युग तथा संस्कृति के 
बीच होनेवाले ( सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक ) 
परिवर्तन को परखा ओर उसका विश्लेषण कर समुचित पथ- 
प्रद्शन किया, जिसने काव्य को थुग का दर्पण बना दिया और 
जिसने भारतीय संस्कृति की अविच्छिन्न धारा से देश को अलग 


भारतेंहु-काष्य ह १३३ 


न होने दिया । इस भनोदृष्टि का सहृ्त्व उसकी -सफछता या 
असफलता पर आश्रित 'नहीं है क्योंकि असफलता का उत्तर- 
दायित्व कवियों ( की अशक्तता ) पर न होकर स्वयं युग पर है। 
कवियों ने केवल युग का प्रतिनिधित्व किया है । उनके काव्य में 
उन्नीसवी शताब्दी की आशा-निराशा, क्षोभ और विषाद, स्वप्न 
ओर कल्पना मुखरित हो उठीं | भारतेंदु-काछ के छोटे बड़े सभी 
कवियों ने इस शताव्दी के प्रमुख विचारों के समर्थन में योग 
दिया ओर अपनी मनोदृष्टि से अनुरंजित भारतीय जीवन 
का स्वरूप सामने रखा | 

भारतेंदु-काव्य का महच्व उसके संग्रह और त्याग में है, 
यथार्थ और आदरश के बीच सासंजस्य स्थापित करने में है और 
अतीत को बतसान के साथ जोइने में है। उसका महत्त्व 
इस वात में है कि जब वे आगे बढ़े तो अतीत से नाता नहीं 
तोड़ लिया । भारतेंदु-काठ्य का सबसे बढ़ा महत्त्व इस बात में 
है कि इस युग के कवियों ने व तो शताब्दियों से आती हुई 
भारतीय संस्कृति की घारा से अपना संबंध-विच्छेद किया और 
न वे उन्नति के मार्ग के कंटक वमे । उस संक्रांतिकाल में भार- 
तीय संस्कृति के सत्‌ स्वरूप को सामने रखते हुए उन्होंने सांस्कृतिक 
रक्षा का जो संदेश दिया उसका आज भी मद्दत्त्व है । 


 हिवेदी-युन 


/”.. उन्नीसवीं शरती के उत्तराद्ध में अपनी संस्कृति की रक्षा के 
लिए भारतेंद-युग ने प्रवह योरपीय संस्कृति से सामंजस्य स्था- 
के उत्थांच 
- के लिए यह परमावश्यक भी था। विदेशों संस्कृति का पूर्ण 
बहिष्कार असुंभव था ओर भारतेंदु-युग के साहित्यकार यह भी 
नहीं चाहते थे कि हमारी प्राचीन संस्कृति इस विदेशी सभ्यता 
से कबलित हो जाय । दूसरे, भीतिक क्षेत्र में सफल सिद्ध होने- 
वाली इस संस्कृति का महत्व और आकर्षण दोनों था | देश की 
उन्नति के लिए वे इसके सफल प्रयोगों का अपने यदाँ भी आरंभ 
चादते थे । साथ ही साथ वे अपनी संस्क्रति के सर्वथा त्याग के 
लिए तैयार नहीं थे। इसी से उन्होंने सामंजस्य-बुद्धि से काम 
लेकर समझोता कर लिया । समझीते की मुख्य शर्ते यह थी कि 
राजनीतिक, आर्थिक तथा शोक्षिक क्षेत्र में तो पाइ्वात्य संस्क्ृति-- 
के उद्देश्य तथा साधन मान्य होंगे, किंतु धार्मिक और सामा- 
. जिक क्षेत्र में वे अपना रास्ता स्वयं वनाएँगे। इसका यह आशय 
नहीं है कि वे धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में किसी प्रकार के 
सुधारं,का अनुभव नहीं कर रहे थे, प्रत्युत वे इन श्षत्रों में अपने 
को स्वतंत्र रखना चाइते थे और किसी का अंधानुसरण नहीं 


करना चाहते थे। इस क्षेत्र में वे पाग्चात्य आदर्शों को मानने 
को तेयार नहीं थे । 








द्विवेदी-युग ४ १३७ 


सामंजस्थ-बुद्धि के साथ साथ अतीत-प्रेम भी भारतेंदु-काव्य 
की प्रमुख विशेषता थी और यह भी अपनी रक्षा के लिए-था। 
प्राचीन भारत के गौरवपूर्ण चित्र सामने रखकर ये अपनी 
संस्कृति, देश ओर जाति के प्रति अभिमान जगाना चाहते थे । 
गौरबपूर्ण अतीत की ओर ध्यान छे जाकर ये भारतवासियों की 
हीनता की भावना को दूर कर रहे थे। अतीत के ये उज्ज्वल 
चितन्न हमारी संस्कृति की सावेभौमिकता, सर्वागीणता और 
उच्चता का संकेत देते हैं जिनके अनुशीलून से ज्ञाति में उन्नत 
बनने की इच्छा जगती है और प्रवलछ होती है। अतीत-प्रेम की 
यह प्रवृत्ति राजनीतिक तथा सामाजिक सभी क्षत्रों में लक्षित 
होतो है। राजनीतिक और सामाजिक दशा का सुधार करने 
के लिए भारतेंदु-युग के कवि देशवासियों का आाह्यान करते हुए 
उनको अतीत से प्रेरणा और उत्साह देते हैं । इसी से देशभक्ति 
तथा समाज-विषयक कविताओं का मुख्य आधार अतीत का 
संकेत है । 

अतीत के श्रति इस झुकाव को आयसमाज--जिसका जन्म 
भारतेंदु-युग में हुआ और जो हिवेदी-युग 'में फछा फूला--से 
अत्यधिक बढ़ावा मिला । हम देख चुके हैँ कि आयसमाज. का 
मुख्य उद्देश्य भारत का अश्युत्थान था और उसका आधार 
वैदिक था । आयेसमाज चेद के आधार पर इस नवोत्यान का 
निर्मोण करना चाहता था। स्वामी दयानंद का दृढ़ विश्वास 
था कि वेद संसार की सर्वोत्कृष्ट पुस्तक है और सारे संसार का 
शान-विज्ञान ( ओर आजकछ के वैज्ञानिक अन्वेषण ) वेद में 
संचित तथा सुरक्षित हैं। वे वरावर कहते थे कि जब तक हम 


_ दिवेदी-युग 
उन्नीसवीं शत्ती के उत्तराद्ध में अपनी संस्कृति की रक्षा के 


लिए भारतेंदु-युग ने प्रबल योरपीय संरक्तति से सामंजस्य स्था- 
पित कर लिया । अपनी संस्कृति की रक्षा ओर उसके उत्थान 
के लिए यह परमावश्यक्र भी था। विदेशी संस्क्रति का पूर्ण 
बहिप्कार असुंभव था और भारतेंदु-युग के साहित्यकार यह भी 
नहीं चाहते थे कि हमारी प्राचीन संस्कृति इस विदेशी सभ्यता 
पे कबलित हो जाय । दूसरे, भौतिक क्षेत्र में सफश सिद्ध होने- 
वाली इस संस्कृति का महत्व और आकपण दोनों था | देश फी 
उन्नति के लिए वे इसके सफल अयोगों का अपने यों भी भारंभ 
चाहते थे । साथ ही साथ वे अपनी संस्कृति के सबधा त्याग के 
लिए वैयार नहीं थे। इसी से कादोंने सामंजस्य-नुद्धि से फाम 
लेकर समझीता कर छिया । समयाते की झुग्य दान अह थी कि 

राजनीविक, आधिक तथा अक्षिक क्षेत्र में तो पाश्यात्य संस्क्रति 
इय तथा साधन मास्य देंगे, वियु सामिक भीर सामा- 


का उर्दृदु: 


दिवेदी-युग पर बृश्छ 


सामंजस्य-बुद्धि के साथ साथ अतीत-प्रेम भी भारतेंदु-काव्य 
की प्रमुख विशेषता थी और यह भी अपनी रक्षा के लिए-था | 
प्राचीन भारत के गौरवपूर्ण चित्र सामने रखकर ये अपनी 
संस्कृति, देश ओर जाति के प्रति अभिमान जगाना चादते थे । 
गौरवपूणे अतीत की ओर ध्यान ले जाकर ये भारतवासियों की 
दीनता की भावना को दूर कर रहे थे। अतीत के थे उज्ज्वल 
चित्र हमारी संस्कृति की सा्वभौमिकता, सर्वागीणता और 
उच्चता का संकेत देते हैँ जिनके अनुशीलन से जाति में उन्नत 
बनने की इच्छा जगती है और प्रवल होती है। अतीत-प्रेम की 
यह प्रद्कत्ति राजनीतिक तथा सामाजिक सभी क्षेत्रों में छक्षित 
होती है । राजनीतिक और सामाजिक दशा का सुधार करने 
के लिए भारतेंदु-युग के कबि देशवासियों का आह्यान करते हुए 
उनकी अतीत से प्रेरणा और 'उत्साद देते हैं। इसी से देशभक्ति 
तथा समाज-विषयक कविताओं का झुख्य आधार अतीव का 
संकेत है । 

अतीत के प्रति इस झुकाव को आयससमाज--जिसका जन्म 
भारतेंदु-युग में, हुआ भर जो हिवेदी-युग में फछा फूला--से 
अत्यधिक बढ़ावा मिला । हम देख'चुके हैं. कि आयसमाज का 
आुख्य उद्देश्य भारत का अध्युत्यान था और उसका आधार 
वैदिक था। आर्यसमाज बेद के आधार पर इस नवोत्यान का 
सिर्माण करना चाहता था। स्वासी दयानंद का दृढ़ विश्वास 
था कि वेद संसार की सर्वेत्कि४ट 'पुस्तक है और सारे संसार का 
ज्ञान-विज्ञान ( ओर आजकल के वैज्ञानिक अन्वेषण ) बेद में 
संचित तथा सुरक्षित हैं । वे घरावर कहते थे कि जब तक हम 


 हिवेदी-युग 


उन्नीसवीं शी के उत्तराछध में अपनी संस्कृति की रक्षा के 
लिए भारतेदु-युग नें प्रबल योरपीय संस्क्ृति से सामंजस्य स्था- 
पित कर लिया । अपनी संस्कृति की रक्षा और उसके उत्थान 
के लिए यह परमावश्यक भी था। विदेशी संस्कृति का पूर्ण 
बहिष्कार असुंभव था ओर भारतेंदु-युग के साहित्यकार यह भी 
नहीं चाहते थे कि हमारी प्राचीन संरक्ृृति इस विदेशी सभ्यता 
से कबलित हो जाय । दूसरे, भौतिक क्षेत्र में सफल सिद्ध होने- 
वाली इस संस्कृति का महत्व और आकपण दोनों था । देश की 
उन्नति के' लिए वे इसके सफल प्रयोगों का अपने यहाँ भी आरंभ 
चाहते थे । साथ ही साथ वे अपनी संस्कृति के स्वथा त्याग के 
लिए तैयार नहीं थे । - इसी से उन्होंने सामंजस्य-बुद्धि से काम, 
लेकर समझौता कर लिया । समझौते की मुख्य शर्ते यह थी कि 
राजनीतिक, आर्थिक तथा शेक्षिक क्षेत्र में तो पाइचात्य संस्कृतिः- 
के उद्देश्य तथा साधन मान्य होंगे, किंतु धार्मिक और सामा- 
. जिक क्षेत्र में वे अपना रास्ता स्वयं वनाएँगे। इसका यह आशय 
नहीं है कि वे धार्मिक ओर सामाजिक क्षेत्र में किसी प्रकार के 
सुधारं.का अनुभव नहीं कर रहे थे, प्रत्युत वे इन क्षेत्रों में अपने 
को स्थतंत्र रखना चाहते थे और किसी का अंधानुसरण नहीं 


करना चाहते थे। इस क्षेत्र मे वे पाग्वात्य आदर्शों को मानने 
को तैयार नहीं थे । 


है. 


द्विवेदी-युग रे ै ११७ 


सामंजस्थ-बुद्धि के साथ साथ अतीत-प्रेम भी भारतेंदु-काव्य 
की प्रसुख विशेषता थी और यह भी अपनी रक्षा के लिए था । 
प्राचीन भारत के गौरवपूर्ण चित्र सासने रखकर ये अपनी 
संस्कृति, देश ओर जाति के प्रति अभिमान जगाना चाहते थे । 
गौरवपूर्ण अतीत की ओर ध्यान छे जाकर ये भारतवासियों की 
हीनता की भावना को दूर कर रहे थे। अतीत के ये जज्ज्बल 
चित्र हमारी संस्कृति की सार्वभौमिकता, स्वोगीणता और 
उच्चता का संकेत देते हैँ जिनके अतुशीलन से जाति में उन्नत 
बनने की इच्छा जगती है और प्रवछ होती है। अतीत-प्रेम की 
यह प्रवृत्ति राजनीतिक तथा सामाजिक सभी क्षेत्रों में लक्षित 
होती है । राजनीतिक और सामाजिक दशा का सुधार करने 
के लिए भारतेंदु-युग के कवि देशवासियों का भाह्ाव करते हुए 
उनको अतीत से प्रेरणा और उत्साह देते हैं। इसो से देशभक्ति 
तथा समाज-विषयक कविताओं का मुख्य आधार अतीत का 
संकेत है । 

अतीत के प्रति इस झुकाव को आयसमाज--जिसका जन्म 
भारतेंदुनयुग में. हुआ भौर जो हिवेदी-युग में फछा फूला--से 
अत्यधिक बढ़ावा मिला । हम देख'चुके हैँ कि आयसमाज का 
मुख्य उद्देश्य, भारत का अभ्युत्यान था और उसका आधार 
वैदिक था। आय्येससाज वेद के आधार पर इस नवोत्थान का 
निर्माण करना चाह्ृ॒ता था। स्वासी दयानंद का रृढ़ विश्वास 
था कि वेद संसार की सर्वोत्किष्ट पुत्तक है और सारे संसार का 
ज्ञान-विज्ञान ( और आजकल के वैज्ञानिक अन्वेषण ) वेद में 
संचित तथा सुरक्षित हैं। वे वरावर कहते थे कि जब तक हम 


१४६ शाधुनिक काज्यघारा का सॉस्क्ृतिक स्तोद 


वेदानुकूछ आचरण करते रहे भारत की उन्नति होती रही । वेदा- 


ध्ययन का अभाव ही हमारी अवनति का मुख्य कारण है। इस- 
आयंसमाज ने हमारा ध्यान अतीत की ओर आक्रृष्ट किया। 
इससे हमर्म अपने अतीत के प्रति गव की भावना जगी और 
हीनता का भाव दूर हुआ । वेद्‌ संसार की सर्वश्रथम पुस्तक है। 
इसकी प्रशंसा और उच्चता से हमें अपनी प्राचीन बैंदिक संस्कृति 
या विश्व की सवप्रथम संस्कृति की उच्चता का बोध हुआ 
ओर हम यह समझने लगे कि वतमान चाहे जितना दयनीय 
हो, हमारा अतीत अत्यंत गोरवपूर्ण ओर सर्वोच्च रहा है । 
अतीत के प्रति अभिमान जगाने के साथ साथ अआयंसमाज ने 
अप्रकट रूप से दममें जातीय अभिसान की भावना भरी। हम 
देख चुके है कि आयसमाज किस प्रकार अप्रकट रूप से 
हमारी राष्ट्रीय चेतना को जगाने में कृतकाय हुआ है। उन्‍नीसवीं 
शती के अंत में भारत का जो राष्ट्रीय जागरण हुआ है उससें 


धायसमाज का प्रधान द्वाथ रहा है । 

एतिहासिक अनुसंधानों से अतीत के गौरव ओर उसके 
प्रति अभ्विमान को एक छोर दृढ़ सहारा मिला । इतिहास की 
सही प्राप्त दोने के कारण अतीत की भव्य विश्येपताओं को कपोल्- 
फपना नदीं कट्ठा जा सकवा था। राजेंद्रलाल मित्र तथा भांडा- 

प्रशति विद्वानों छो खोज्ों का जनता की द्वीन भावना दूर 
फरन # बहुत बदा शाथ £। इनकी ग्योज का क्षेत्र बड़ा व्यापक 
से ब्राधीन इलिद्रास, साहित्य और संम्कृति सभी विपयों की 


ग्रधनर्धन इन छोरगों ने की आर इस अकार प्राचीन भारत के 








दिपदायुप ॥6 


इतिहास, एशन, साहित्य समी का पग्यंट बरिप्र एमारे सामने 
इपरियत फिया। भपने गीरपयूण प्राधीन इतिहास फे छाम 
से कनता में झप्ताए कया भीर राष्ट्रीय भावना भौर भी 
घटी हुई । 

इस गाष्ट्रीय भारनाओफे पिपय में इसना फट देसा भावश्यफ 
प्रनीत ऐना हैं कि यद एफ जाति ग्रिशेष पी राष्ट्रीय भावना थी 
जो अतीत फे आधार पर पनपे उठी थी । शारयसमाज फा फार्य- 
क्षेत्र भी दिंद-समाज था । इसलिए येद फे आधार पर जो, सुधार- 
चोजूना थी उसका शुभ परिणाम भी फेयल िंदुओं फे पीच ही 
उक्षित हुआ इंसी प्रेंकारं ऐतिदासिक अमुसंपानों का संबंध भो 
(िंदुरओ से था । पेतिहासिक खोल से दिंदुओं फे इतिदाम, दर्शन 
पीर सादित्य फी उम््रल्ना ऐी सिद्ध हुई और हिंदू जाति ने ऐी 
भीरव फा अनुभव किया। इस समय भारत में धिक्षितों में भी 
दिंदुओं फी संस्या ही सबसे अधिक थी । इसमे इस समय जो 
राष्ट्रीय जागरण हुआ बह एक प्रकार से दिंदू जागरण था फ्योंफि 
इस जागएण में हिंद. इतिहास और परंपरा का आश्रय या अब- 
टंघ प्रधान था| गौरव फी भावना भी दिंदुओं में ही जगी भौर 
दिंदू ही अतीत फे समान बते मान और भविष्य फो सुधारने तथा 
समुख्य्बल घनाने फो सचेष्ट हुए। इस प्रकार यह राष्ट्रीय जाग- 
रण और हिंदू पुनरुत्यथान दोनों बना, फिर भी इन सत्र परिस्थि- 
वियों का सबसे बढ़ा और झ्वुभ परिणाम यद्‌ हुआ कि जनता की 
होनता की भावना दूर हुई और पाग्ात्य संस्कृति फी चफाचोंध 
क्रम हो गई । इतना ही नहीं, जनता में इतना उत्साह और गर्व 
भर गया कि बहू कम से कम साध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी संस्कृति 
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को सर्वोच्च और पाग्चात्य को हेय समझने छगी ओर अपने 
अतीत थुग को संसार का सिरमौर मानने छगी । जनता के: 
अतीत-प्रेम, उत्साह, गये और उच्चता की भावना को छक्षित 
करते हुए एक प्रसिद्ध समाजविज्ञानी के ये शब्द बढ़े सच्चे और 
सारगभे हैं कि “इस समय हिंदू द्शेन तथा छोकाचार के लिए 
ज्ितने दावे पेश किए गए उतनों की ऋषि-मुनियों की भी हिम्मत 
न पढ़ी थी ।”” ओर “इस समय भारतीत सहसा अपने अतीत के 
विषय में सचेत हो गए और ( इस विपय में ) गेटे, शोपेनहार 
ओर एमसन के ( दिए हुए ) सर्टिफिकेट बड़े ( शोक और ) 
घमंड से दिखाने लगे ।””* इस प्रकार आयंसमाज के फल-स्वरूप 
हिवेदी-युग में जनता का ध्यान हिंदू संस्क्ृति और उसके निदृ- 
शक पूवर्जों की ओर गया । 

जनता का यह राष्ट्रीय और जातीय ज्ञागरण ह्विवेदी-युग के 
साहित्य में प्रतिचिंधित है । जनता की भावनाएं काव्य में झलक 
रही हैं। जनता की मनोभावना के समान कवि की मनोदृष्टि 
भी अतीत की ओर लगी हुई है। कवि अतीत के गीत गा रहे 
हैं और इिंदू संस्क्रति के उच्चतम प्रतीक और व्यक्तित्वों की ओर 

३. ॥ छीं8 छुद्वांए्पे प्राण लैश्राग्र8 छएलाढ ग्राहपे९ (ए 
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संफेत फर रहे हैं। इस प्रकार जन-मन फे समान फाज्य भी 
अतीत भीर हिंदुत्व से भोवप्रोत है। एस घुग फे सभी प्रमुख 
फवियों ने इन विपयों पर फुछ न छुछ लिखा है, ऐसी बात नहीं 
है कि अतीत श्रेम भीर हिंदुत्व फेषछ छोटो छोटी रफुट ऋवि- 
ताथों में ही व्यंजित होता ही । इस समय फे रचित प्रमुख 
प्रबंध-काब्यों फे नाम ही इस ओर ध्यान आहृष्ट फरने फो पर्याप्त 
हं। दरिओीध फे 'प्रियप्रवास,' रामचरित उपाध्याय फे 'रामचरित 
चिंतामणि, और मैथिलीशरण गुप्त फे 'साकेत' फी चर्चा स्वतः 
उनके वस्तु-विषय फा संकेत दे देती है। यह फाने फी फदायित्‌ 
ही आवश्यकता ही कि इनमें दिंदू जाति की उच्चतम विभूतियों 
का गुणगान हुआ हैं और इनमें कवियों फी दृष्टि अतीत की ओोर 
है उनका उद्देश्य चाहे वर्तमान ही हो | ये प्रंथ खढ़ी घोली के 
हूं और इनके रचयिता खढ़ी बोली के आचाये हैँं। प्रजभापा 
में अत्यंत सरस और मधुर रचना करनेवाले तथा ब्रजभाषपा के 
अन्यतम कि सत्यनारायण कविरतन्न भी वर्तेमान से व्यथित 
होने पर अतीत में ही आश्रय और अवलंध द दते है । भारत 
की दयतीय दशा पर उनका हृदय फूट पढ़ा और “भ्रमरगीत' की 
रचना हुई । भ्रमरगीत में कचि स्पष्टतया भत्तीत फी भोर उन्मुख 
है। इस प्रकार देखते हैँ कि हिवेदी-युग फे काव्य में वही 
अतीत-गीरब के चित्रण ओर हिंदू गुणगान की भवृत्तियाँ छक्षित 
होती हूँ जिनसे तकालीन जनता का हृदय आन्दोलित ऐो 
रद्य है । 


१, काव्य के समान तत्थालीन चित्रकठा का भी झुकाव अतीत की 


ओर दै। दिवेदी-युग के प्रसिद्ध चित्रदार राजा रवियर्मा की चित्रकला 
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इन कान्यों के अनुशीलन से केवछ 'जनता के हृदय का 
प्रतिवंग ही नहीं सिलता या' तत्कालीन साहित्य में प्रचलित 
प्रवृत्तियों के ही दशेन नहीं होते, वरन्‌ इससे थुग के प्रमुख कवियों 
फी मनोदृष्टि का संकेत भी मिलता है। इन पंथों से इस बात 
का भी संकेत मिलता है. कि उस युग के संस्क्ृति-संघर्ष में उनकी 
भावता क्‍या थी और उनकी प्रतिक्रिया कैसी थी । इन कावय- 
श्रेथों से इस बात का भी पता लग सकता है कि नव निर्माण के 


की भी यही विशिष्टता छे। राजा रविवर्मा के चित्र 'सरस्वती” में बरावर 
प्रकाशित द्वोते थे । इतना ही नहीं, मैथिकीशरण गुप्त, नाथूराम “शंकर? 
आदि की जारंभिक कविताओं का आधार ये ही चित्र होते थे । स॒केशी, 
वंपतसेना, राधाकृष्ण आदि चित्रों पर इन कवियों की रचनाएँ प्राप्त हैं। 
राजा रविवर्मा की कल्पना का सुख्य ख्ोत पौराणिक तथा धार्मिक है। 
उन्‍्द्रोंने तस्संबंधी छोऋ-विश्ुत कथाओं और ' परंपरा को अपनी तूलिका का 
विषय बनाया हे । इस प्रकार काव्य और चित्रकला दोनों अतीत और 
पौराणिक तथा धारमिकता की ओर समान रुपसे उमन्मरुख हैं) युग के 
जागरण को जो विशिष्टताएँ काव्य में लक्षित दो रही हैं. वे द्वी चित्रकछा 
के बीच भी मिलती हैं। इसी से रविवर्मा की लोकप्रियता का संकेत 
फरते हुए एक ठेघऋ का कहना दे कि रविवर्मा की लोकप्रियता यह 
मिद् छरती दे छि उन्होंने द्विंदू राष्ट्रीय भावना को पहचान लिया था। 
प्रव थे भरित्रविश्विष्ट और पौराणिक विषयों पर चित्र बनाने लगे-- 
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लिए वे अतीत की ओर देखुते थे या भविष्य की ओर । उनकी 
हृष्टि आगें की ओर छगी थीया पीछे फी ओर । इस दृष्टि 
से इन फवियों की मनोद्ृष्टि का संक्षिप्त विश्लेषण अप्नासे- 
गिछ ने होगा । 

सबसे पहले इस युग फे प्रजभापा के अन्यतम फधि सत्य- 
मारायण फरबिरत्न के 'भ्रमरगीता फो लीजिए । यह रचना जहाँ 
एक ओर अपनी मधुरता फे लिए प्रस्यात है वहाँ अपनी साम- 
यिक्कता फे लिए भी मदत्त्वपुण है, जहाँ फचि फी सरसता और 
भावुकता को व्यक्त करती हूं वहाँ उनके हृदय की संवेदनशीलता 
का भी संकेत देती दे और जहाँ प्रजपति, प्रजभूमि और प्रजभाषा 
फे प्रति कवि के अनन्य प्रेम को प्रकट फरती है, वर्दों देश की 
तत्फालीन दयनीय दशा पर कवि फी व्यथा तथा करुणघारा का 
प्रवाह भी दिखा रही है । यद्द फविता कवि के अंतर से निकछो 
थी ओर इसी से लोकप्रिय हो गई | 

इस कविता का मुख्य विपय भारत की दयनीय दशा है । 
कृष्ण मथुरा से द्वारका चले गए हैं। पुत्र-विरद्द से कातर यश्ोदा 
की समझ में नहीं आता कि किससे संदेसा मिजवाएँ । स्वस् तो 
कुछ लिख नहीं सकती क्योंकि “पढ़ी न अक्षर एक, ज्ञान सपने 
ना पायो। दूध दह्दी चारत में सबरो जनम गँवायो” ओर वे 
कह उठती हैं. कि “मात-पिता वैरी भए शिक्षा दई थे मोदि”, 
यशोदा कह रही हैँ कि जो नारी-शिक्षा फा मिरादर करते है वे , 
“छ्वदेश अवनति प्रचंड पातक अधिकारी” हैं। इसी बीच एक 


१ कविता-कौमुदी, पृष्ठ ४१५ ॥ 
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भौंरा जा जाता है और यशोदा उससे कृष्ण के पास संदेखा ले 
जाने को कह रही हैं, संदेसा क्‍या है, चह तो देश को दुखभरी 
कहानी है। कृष्ण के बिना अब कोई नहीं है जो ग्वालों को 
उनके द्वित की बात सुझावे और “स्वतंत्रता, समता, सदञ्ावता 
सिखावे” । आज यद्यपि ये सब प्रकार के दुख सह रहे हैं, फिर 
भी मुख से कुछ नहीं कहते क्योंकि गंवार हैं. और “कोड 
अगुआ नहीं?”। इनका हृदय अत्यंत भीरु चन गया है। जो भारत 
छोड़कर दसरे देशों में वस गए हैं वे और भी सताए जा रहे 
हैं । 'तिनन्‍्हें बिदेसी तंग करत विपदा दे खासी”, देश में नित्य- 
प्रति अकाल पड़ता है और छोग काल-कबलिताहो रहे हैं, “काल 
को चलत चक्र चहुँ ।”' 

अब तो आशा और विश्वास भी साथ छोड़ रहे हूँ, 
+“छखियत कोठउ रीति न भछी, नहि पूरव अनुराग”, अब तो देश 
दी परदेश बन रहा है और जातीय ज्योति का टिमटिसाता दीपक 
बाहरी व्यारि' से बुझना चाहता है, ऐसे में देशीय भेष और 
भावना की आशा किसे हो, निराशा का साम्राज्य छा रहा है 
ओर “काऊ को विश्वास न निज जातीय उदय में”? | 

इस कविता में देश-दशा का पूरा चित्र है, देश की दरिद्रता, 
देशवासियों को अशिक्षा, कलह सभी का संकेत है। कवि ने 
उस सांस्कृतिक संघर्ष का इंगित दे दिया है जिसमें प्रवछ विदे- 
शीय संस्कृति से आक्रांत होकर जातीय ज्योति का दीपक धीरे. 
घीरे बुश्न रहा है। कवि को खेद है कि प्राचीन रीति-रंग सब 
. 3कविताओमुदी, पृष्ठ ३39९३ 
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'लुप्ताहो रहे हैँ और देश की निजी भावना और भेष नष्ट हो रहे 
हैं। एक प्रकार से अपनी सांस्कृतिक दुर्बलता का स्वीकार -है, 
फिर भी तत्कालीन परिस्थिति का यह स्वीकार स्पष्ट शब्दों में 
नहीं है। अन्योक्ति के आवरण में सब कुछ कहा गया है ।' इस 
अन्योक्ति में इस कविता की मधुरता और दुर्वेछता है। मघुरता 
तो स्पष्ट हो है, दुर्वछता इस तथ्य में है. कि कवि स्पष्ट शब्दों में 
इसे न कह सका और उसे अन्योक्ति फी शरण लेनी पड़ी । इसमें 
कोई संदेह नहीं कि कवि वर्तमान से अवगत है, फिर भी बह 
इसे अतीत के माध्यम से व्यक्त कर रहा है। वर्तमान को 
आचीन कथा के सहारे कहा गया है। इसी में कवि की मनोदृष्टि 
का रहस्य निहित है| तत्काीन परिस्थितिजन्य कवि की प्रति- 
क्रिया के विषय में दो शब्दों में यह कहा जा सकता है कि कवि 
को वर्तमान ने क्षुव्ध और व्याकुज् वना दिया है और इसी से 
वह अतीत की भोर देख रहा है । कवि की दृष्टि भतीतोन्मुख 
है। प्रार्थना में द्वी उसे वल मिलता है और अप्रकट रूप से वत- 
सान में प्राचीनता की फिर से प्रतिष्ठा देखना चाहता है। 
कबिरतना जी में यदि वर्तेमान सास्कृतिक दुर्वछता का 
स्वीकार है तो दरिओध' जी में अपनी प्राचीन संस्कृति की 
उच्चता की घोषणा । यदि “कविरत्न! ने वर्तमान को अतीत की 
कथा के सद्दारे कहा है तो हरिऔघष' में अतीत ही वर्तमान 
की शब्दावली में व्यक्त किया गया है। यदि 'कविरत्ना जी प्ते- 
१, एक प्रकार से यह सारतमाता का अन्यापदेश है। यश्षोदा 
के रूप में मारतमाता का अपने देश की निस्सद्यय “दयनीय अवस्था पर 
,. करण ऋंदन ऐ और उद्धार के लिए ईश-आयेना है | 
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मान से हटकर अतीत की शरण में जाना चादते हैं तो हरिश्रोध 
जी अतीत को वतमाने की सद्दायता के लिए लाते है. । इस प्रकार 
नूतन ओर नवीन से दोनों कवि प्रभावित हुए हैँ। 'कविरत्नों 
जी में क्षोभ के द्वारा इसकी व्यंजना हुई है णीर दरिओध' 
जी में प्राचीन की वीद्धिक व्याख्या ( +०४०४४॥४० ) द्वारा । 
'हरिओध' जी की इन विशेषताओं का निदर्शन उनके विख्यात 
ग्रंथ प्रियप्रवास! में मिलता हे । 
प्राचीन परंपरा ओर विशेषताओं की बौद्धिक व्याख्या में 
ही इस भंथ का सांस्कृतिक महत्त्व है ओर इसकी नूतनता.नवीन 
आदर्शों को प्रतिष्ठा में है। यद्यपि कवि का प्रयत्न यही रहा है कि 
इनका स्रोत या मूल अतीत में सिद्ध कर दे । राधा और कृष्ण 
के परंपरा प्राप्त रूप की अप्रधानता इस काव्य की विशेषता है । 
ऋष्ण के लोक-रंजक रूप के स्थान पर लोक-रक्षक रूप की 
प्रतिष्ठा इस बात का संकेत दे रद्दी है कि पाश्चात्य संस्कृति की 
नूतन भावनाओं से कवि कितना प्रभावित हुआ है । इस काव्य- 
प्रंथ में राधा और कृष्ण केबल प्रेमी और प्रेमिका-के रूप में 
चित्रित न होकर लोक-कल्याण में भ्धिक्र दृत्त-चित्त दिखाए गए 
हैँ । प्रेम से अधिक कतेव्य की महत्ता दिखाई गई है और 
इसी से मिलने की वलवती इच्छा के रहने पर भी दोनों आत्म- 
संयम रखकर विश्व-प्रेम और विश्व-सेवा में, अपना ध्यान देंते 
हैं। लोक-कल्याण की इच्छा से कृष्ण राजनीति को अपनाते हैं 
ओर राधा दीन-दुखियों की सेवा में आत्मोत्सर्ग करती हैं । 
' राघा और कृष्ण के इस नवीन चित्रण में देवत्व को कोई 
स्थान नहीं मिला । कृष्ण केवल पुरुषोत्तम हैं और राधा दुखियों 
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का दुख वटानेवाली उदार-हृदया नारी। इन छोगों की क्रीड़ा- 
फेलि भी देवत्व से पिद्दीन दिखाई गई है। अधासुर, बकासुर 
आदि संबंधी कृष्ण-चरित छोकोत्तर नहीं दिखाए गए हैँ। ये 
राक्षस म द्वोकर उत्पात करनेवाले छोक-पीड़क हैँ । इनके 
अत्याचार से जनता को और अपने संगी-साथी ग्वाल-बाल को 
बचाने के लिए कृष्ण वीर पुरुष के समान उनसे युद्ध करते हैं 
ओर अपने वल तथा नैपुण्य से उन पर विजयी होते हैं । इसी 
प्रकार कालिय-दमन भी लोकोत्तर नहीं दिखाया गया है और न 
वन का अग्निकांड राक्षस की करतूत चताई गई। इन सब 
घटनाओं को जिनको कि परंपरा अभी तक लोकोचर देवत्व का 
परिधान पहनाती आई है--कवि ने देवी घटनाओं का रूप न 
देकर मानुषी कृत्यों के रूप-रंग में ही प्रहण किया है। ज्ञिन पर 
कि परंपरा का बहुत गदरा रंग था, उनकी बुद्धि-संमत व्याख्या 
कर उनका असाधारणत्व हटाकर सहज रूप दिया गया है--- 
जैसे बन की आग और दुणासुर की कथा । 

इन सब्र घटवार्भी के बीच से ऋष्ण कुशल नेता के रूप में 
हमारे सामने जाते हैं । जन-संघटन उनको सबसे बढ़ी विशेषता 
बन गई है। गोवर्धत पर्वत को उन्होंने एँंगी पर तो नहीं 
उठाया, फिर भी भयंकर वी से बचने के लिए उन्होंने समभ 
प्रज को पवेत में उपयुक्त स्थान खोज दिया । वर्षा से उन्होंने 
सबको वा लिया। कवि का कहना है कि मानो, ऋष्ण से 
पर्बंत को उँगली पर उठा लिया । गोबधेन-गिरि-धारण की बौद्धिक 
व्याख्या का यह अच्छा उदाहरण है। इसी प्रकार छुछ वस्तुओं 
का उन्नयन ( 5थांगीग्रधांणा ) था नवीन अयोग भी दिखाई 

बुछ 
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नील पर प्रदण परतो थी या त्याग देतो थो। पालश्ञात्य बाता- 
चरण में पले हुए या अंगरेनो से प्रभावित लोगों फो यही 
पात स्वाद्धन थो जो बुद्धि फो मान्य दो । वीद्विझगावाद 
( रिहांणाधीवया ) इस यारोपीय सब्यता फी घहुत बढ़ी विशि- 
इ्रना थी मोर इसका पड़ा प्रभाव था । रेशनलिस्ट या बृद्धियादी 
फद्दे जाने में लोग गये फा अनुभव करते थे। एमीसे रेशन- 
डिम्ट को दिंदू-संस्कृति फी बहुद सी यानें मानने में आपत्ति थी 
ओर इसीसे फवि फी देवत्य का निराफरण, लोकोत्तर फा परित्याग 
शरीर प्राचीन परंपरा फी नवीन बुद्धि-संमत व्याल्या फरनी 
पढ़ी । इसीस फृण्ण भगवान ने रदकर पुरुष हों गए प्र 
आणासुर आधी घना । इस प्रफार पाठकों के समान कवि भी 
( अप्रकट रूप से ) पाश्वात्य संरक्षति फे बीद्धिकतावाद से 
प्रमावित हुआा । 

बीद्धिफतायाद फे समान विश्व-श्रेम और छोफ-सेचा की भी 
पाध्ात्य संस्कृति के संबंध में बहुत चर्चा हो रही थीं। लोग 
योरोपीय संस्कृति के इन तत्त्वों की ओर भाज्ष्ट दो रहे थे 
और इनकी प्रद्मंसा कर रहे थे। इतना ही नहीं, वे अपने 
द्वेश में इनका प्रयोग ओर उपयोग चाहते थे। जनता 
फी इसी £्च्छांफी तृप्ति '्रियप्रवास में हुई है। प्रिय- 
प्रयास में इसकी झलक इसलिए मिलती ६ कि कवि 
देश की उन्नति चाहता है" और जानता है कि देश को 
उन्नति के लिए राघा और कृष्ण फे ।्रमान श्रेय फे लिए 
प्रेम की बलि चढ़ानेयाले ओर देश फे लिए सब कुछ न्यौछावर 
करनेवाले स्त्री-पुरुषों को आवश्यकता दे। देश को ऋष्ण के 
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समान विज्ञ ओर नीति-कुशछर नेता की भी आवश्यकता है | 
इसीसे ऋष्ण का ऐसा बुद्धिग्राह्मय लोक-द्वितकारी रूप चित्रित 
किया गया है.। उन्नति की भावना से प्रेरित होने के कारण ही 
कवि अपनी प्राचीन संस्कृति के भक्ति जैसे तत्त्व का भी देश-हित 
में प्रयोग कर रहा है और कंस तथा उसके सहायकों को केवल. 


- कृष्ण का वैयक्तिक शत्रु न कह कर प्रजा-पीड़क के रूप में चित्रित 


किया गया है। इससे घर्म-भाव से अधिक देश-भक्ति का भाव 
प्रवल होता है । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि 'हरिओऔध” जी बतेमान से 
यथेष्ट मात्रा में प्रभावित हुए हैं. और उन पर आधुनिकता की 
छाप है, फिर भी उनके हृदय में अपनी जाति और अपनी 
प्राचीन संस्कृति के प्रति अत्यधिक अनुराग दे यद्यपि अंधानुकरण: 
नहीं । इन्हीं दोनों विशेषताओं के कारण इन्होंने अपनी संस्कृति 
की प्राचीन कथा को ग्रहण कर प्राचीन परंपरा को बुद्धिभाह्यः 
बनाया ओर नूतन तत्वों का समावेश कर अपनी संस्कृति की 
उच्यता, जज्ज्वलता ओर शक्ति को घोषित किया भोर दिंदुओं में 
देश-भक्ति का उत्साह भरा । इस प्रकार 'हरिओआध” जी को 
अतीत-अनुराग, अपने-आप प्रकट हो रहा है । आधुनिकता को 
उद्रोपित करनेवाला बुद्धिबाद भी तो प्राचीनता-्रेस का ही 
संकेत है क्योंकि श्राचीनता की बुद्धि-संसत नवीन व्याख्या का 
अथ £ उसी की पुनः प्रतिटा। 'हरिओऔध' जी ने वीद्धिक 
व्यास्या के द्वारा प्राचीनता को वर्तमान के लिए ग्राह्म बना कर 
वमझ प्रतिष्ठा दी की ६। एक बिह्दान्‌ के शब्दों में घुद्धिवाद 
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( रिह्धंगानीकात ) ध्वभावत की शक्ति 2५ यह एकुपाद 
अध्यासियों फा साइममात्र ै ; यद अरुषिकर जिशाता्ोंस 
बचाता है जोर मानयों फो शव्यवस्थाफारी नत्त्यों से बषा फर 
सुख्यवग्यित बनाए रयता है । 

कबिरत्त' जार दरित्लीध' भी फी मनोहृष्टि शी प्ललफ 
यद्यपि अनुस्तफ और शिक्षाप्रद ट, फिर भी बहुन फुछ वैयक्तिक 
प्रतीत होती है । युग पी पूरों पूरो घठफ हमे मेथिज्ञोद्रण गुप्त सें 
मिलनी है । गुप्तजी के थिना हिवेदीन्युग का फो् मी परिचय 
या विदलेपण अपूर्ण या अधूरा ही रहेगा । गुप्तज़ी हमारे प्रति- 
निधि फषि हैं और 'भासतभारती' एस युग फा दर्पण | इस 
फाब्य-प्रंथ में द्िवेदों-युग पी प्रचलित सभी प्रपृत्तियों के दर्शन 
दोते हूँ । फेबल इसी एफ प्रंथ से उस थुग फा पुरा परिचय 
मिल सकता £ । 

'आरत-भारतों! उस थुग तथा फबि के दिदुत्व और अतीत- 
प्रेम को व्यक्त करती है। इसका प्रणयन भी द्विदुओं फे उद्धार 
तथा उत्माइबर्धन फे लिए हुआ है। यह द्वाली फे मुसरस 
( “मद्दोजजर-इसछाम” ) को लक्ष्य फरफे छित्रा गया हैं। फवि 
के शद्धों में इस प्रथ' फी लेखन-फथा यह है “इसके कुछ ही 





१, रिहांणाहीशा 8 077 6 फैपााट88 शी तगं- 
सती; १ हरएगंतेह पाफ़ोंटबाबाार चेलाबातंह ह्वाते लिविटड 
ग्राष्म ग. सध्याशंगाणर एथलीट हएशाए पुण्शागए 
टॉटा॥टा(६8५ 


“07958 फिण# (ए/एणरछ5, 59 2, २, चच:टए]९९०५ 


पृण७ आधुनिक काव्यधारा का सांस्कृतिक स्नोतः 


दिन बाद उक्त राजा साह१' का एक कृपापत्र मुझे मिला जिसमें 
श्रीमान ने द्वाी के मुसदस को छक्ष्य करके इस ढंग की एक: 
कविता पुस्तक हिंदुओं के लिए लिखने का मुझसे अलुग्रदपूर्वक 
अनुरोध किया ।** “तथापि यह सोच कर कि बिल्कुछ ही न होने 
की अ्रपेक्षा कुछ दोना ही अच्छा है, मैंने इस पुस्तक के लिखने 
का साहस किया ।””* 


त्री 


इससे स्पष्ट हो जाता है. कि इस गंथ का वस्तु-विषय केसा 
होगा और किनको संबोधित किया गया होगा । भारतभारती! के 
'वर्तमान खंड! में सामाजिक तथा आर्थिक अधःपतन का सीघे' 
सादे किंतु प्रभावपूर्ण शब्दों में संकेत दिया गया है। “कविरत्न 
के समान गुप्तनी अपनी जाति की गिरी दशा पर अत्यंत छुव्ध 
ह और विदेशी संस्कृति फे प्रावल्‍य और अपनी आत्मद्दीनता पर 
दुख प्रकट करते हैं । उन्हें इस बात का दुख है कि भारतवासी' 
विदेशियों के अनुकरण में पढ़े हैं, “हैँ भारतीय परंतु बनते हम 
विदेशी सब्र कहीं ।2 


वर्तमान दुरवस्था पर आँसू बद्दाने में ही गुप्तनी अपने: 
कर्तेब्य की इतिश्री नहीं समझ लेते, वरन्‌ वे छोगों का ध्यान 
अतीत की भव्यता की ओर ले जाकर उनमें उत्साह भरते हैँ । 
आज यद्यपि अतोत छुप्त हो गया है, फिर भी लोग उसकी 





१. राजा रामपालसिंद कुररीसिधौली | 
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डी हु 


रेमा का साक्ष्य दे रहे हैं। अनौत फरपो-फल्पित 


हि 
हि 
। 
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मं रह गए यदापि एमारे गीत आज रह सहे । 

पर दूसरों फे वचन भी साथध्षी हमारे हो रहे ॥* 

इस प्रफार पत्तीत की सत्यप्ता का विश्वास दर फवि 
अतीत के गीरव फा पिशद घित्र घपस्थवित फरता हैं सिसमें 
दान, साहित्य, फक्षा, पिशान, समृद्धि सभी पी विशवदता प्रफट 
हो रही । संसार फो पहले एमी ने शान-शिक्षा दान फी! । 
जिस समय अन्य देश देशव दशा में थे एम सभी पिपर्यों मे 
प्रीदुता फो प्राप्त हो गए थे । यद ठीझ | कि पश्चिम घहुत उत्कप 
छर रहा है, फिर भी भारतवर्ष ही उसका पूर्ष गुरु है। 'यृद्ध 
भारतवर्ष ही संसार फा सिरमौर है । 

“बद पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसफे निवासी आये हैं। 

विद्या, फछा, फौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य हैँ ॥7! 

इस प्रकार अतीत खंड” में अतीत-गौरष फी ध्ोँफी 
दिखाकर और लोगों में उत्साह भरफर फरवि हिंदुओं फा उद्यो 
घन ओर फर्तेच्य फे लिए आहान फर रद्दा है। 'हे आये संतानों 
उठो अवसर निकछ जावे नहीं ।? कवि चाहता है कि हिंदू जाति 
के सब वर्ग अपने पूर्व-निश्चित फत्तेव्यों पर रद रहँ-- 

प्राक्षण बढ़ायें बोध फो, क्षत्रिय घढ़ावें शक्ति फो। 

सब वैश्य निज वाणिज्य फो, त्यों शूद्र भी अन्ुुरक्ति को ॥7* 


१, भारत-भारती, पृष्ठ ७| 

२, वही, पृष्ठ ७ । , 

३, वह्दी, ४४ ५। ज 
४ वही, पृष्ठ १६६॥ 
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लोग अपने कर्तव्य का पालन करते रहें और तब तक 
विश्राम न लें 'जब॒ तक कि भारत पूर्व के पद पर न पुनरा- 
सीन दो |” 

कवि को मनोदृत्ति के दिग्दशन के लिए उपयुक्त संक्षिप्त 
विवरण पर्याप्त होगा । इससे यह स्पष्ट द्वो जाता है कि कवि 
का ध्यान मुख्यतया हिंदुओं की ओर है, यद्यपि इतना और जोड़ 
देना चाहिए कि उसका अन्य जातियों से विद्वेष नहों है। इसी- 
से हिंदुओं के इतिहास, साहित्य, देन, धर्म आदि के उज्ज्वल 
डदाहरणों की ओर वह! लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है-। 
कवि की अतीतोन्मुख दृष्टि के लिए और कुछ कहने की आवश्य- 
कता नहीं है । 


कवि की अतीतोन्मुख मनोदृष्टि का संकेत केवल इसी बात 
में नहीं मिलता कि वर्तमान से अधिक 'अतीत खंड” का विस्तृत 
चित्रण किया गया है और अतीत इतिहास को मुख्य आधार 
बनाया है, प्रत्युत वर्तमान की आलोचना करते हुए भविष्य के 
जो आदर्श और संकेत दिए गए हैँ उनमें भी इसी की झलक 
है| सामाजिक सुधारों का पक्षपाती होते हुए भी कवि पूर्ब- 
प्रतिष्ठित व्णीश्षस धर्म की श्रतिष्ठा बनाए रखना चाहता है | वह 
हिंदू जाति की वर्ण-व्यवस्था में कोई उलट-फेर नहीं करना चाहता 
। इसीसे वद् प्रार्थना ओर आशा करता है कि सब जपने 
ऋनव्यां पर हद रहँगे। अथात त्राह्मण ज्ञान का अर्जेन करेंगे 
क्षत्रिय ब् को वृद्धि करेंगे, चेश्य वाणिज्य-न्यवसाय बढ़ावेंगे 


न कल 
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ओर छूद्र सेवा में तन्‍्मय रहेंगे। सांस्कृतिक संघ का जो प्रभाव 
हमारी सामाजिक व्यवस्था पर पड़ रहा था, कवि उसके सूल 
में न गया। उसने केवल ऊपरी सुधार-योजना से अपने को 
संतुष्ट क्खा । इस प्रकार कवि के सामाजिक उदगारों और 
सुधारों में जो आधुनिकता मिलती है. उनके सूल में अतीत-प्रे् 
“छिपा हुआ है। भविष्य की उन्नति का मान-दंड भी अतीत ही 
बन रहा है। वह भविष्य में भारत को पूर्व के पद पर पुनरा- 
सीन देखना चाहता है। चीते हुए दिन फिर वापस आ जाएँ, 
शेसी उसकी मनोकामना है। 

इस प्रकार अतीत-प्रेम से श्रेरित होकर फवि ने अतीत के 
-शुणगान के द्वारा. सी जनता के हृदय में अपनी संस्कृति के प्रति 
प्रेम और उत्साद सरा भौर उन्नति की इच्छा को बलवती 
बनाया, फिर भी अतीतानुराग ने वर्तमान की अवहेलना न 
की । कविरत्ना के समान गुप्तनी भी वतमान हुरवस्था से क्षुर्ध 
हैं ओर 'हरिओऔध' के समान उनके कथा-काव्यों में वतमान 
झाँकता है । 'प्रियप्रवास” के समान 'द्वापर', और 'साकेत? की 
भी कथा-चस्तु भत्यंत प्राचीन है और 'प्रिय-प्रबास! के-समान दी 
इन प्राचीन कथानकों में वर्तमान की झलछक और वर्तेमान की 
समसस्‍्याएँ मिलती हैं। 'ह्वापए! में कंस' में साम्राज्यवाद का 
-शोपण है । साकेत' में कषक और युद्ध तथा शांति की समस्या है। 

इस प्रकार इन तीन कवियों की सनोशष्टि और इनके 
-कार्व्यों के विश्लेषण से ' इस युग की प्रवृत्ति का परिचय मिल 
. जाता है। तीनों की मनोदृष्टि मूल में एक होते हुए भी विभिन्न 
पै। वर्तमान का सुधार तीनों कवि चाहते हैं, फिर भी सत्य- 


रू ली भय 


... 5 परिणाम 
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नारायण कविरलत्न में व्तेसान का क्षोम और प्राचीन के लिए: 
मूक प्राथना है, 'हरिऔषध' जी में वर्तमान को शब्दावली में 
प्राचीन की वीद्धिक व्याख्या है और गुप्तजी में वर्तमान सें प्राचीन: 
की पुनः प्रतिष्ठा को अभिक्ाषा और प्रयत्न । वरततमान का स्पष्ट 
स्वीकार किसी में नहीं है। इसो प्रकार वर्तमान दुर्दशा पर 
क्षीभ तो सबमें है किंतु दुस्वस्था उपस्थित करनेवाले उनः 
( 800॑०े०ह्टांपण॑ ?४८७०७ ) मूल सामाजिक और आर्थिक 
कारणों तक किसी की दृष्टि न पहुँची, जिनसे यह उछट-फेरः 
संभव हुआ | । 
इस उथल-पुथछठ का मूछ कारण हमारी गुलामी और 
विदेशी शासन में है जिसने डेढ़ सी वर्ष में यहाँ का आर्थिक. 
ढाँचा ही बदल दिया दै। यह कह्य जा चुका है कि ब्रिटिश' 
शासन ने भारतीय व्यवसाय-धन को ((९०एाण्मटाट० ८शआंध्शो )- 
उखाड़ फेंका और अपनी कंपनी और एजेंसियों को जमा दिया।- 
इससे भारत का सध्यम वर्ग जो व्यापारी वर्ग था अपदस्थ हो 
गया । इस तथ्य का भी संकेत दिया जा चुका है कि सांस्कृतिक 
दृष्टि से त्रिटिश शासन का महत्त्व तनख्वाह् पर बसर  करनेचालेः 
पेशावर वर्ग के उत्पादन में है जिसने मध्यम वर्म का स्थान 
प्रहण किया | इस कृत्रिम और खोखले मध्यम वर्ग में अधिकारों: 
से वंचित और अपने जन्मजात वातावरण से दूर फेंके हुए: 
सभी छोग भा गए। इस वर्ग में वे छोग भी, आए जिल्‍्की 
शिक्षादीक्षा अँगरेजी में हुई थी और जो प्रचलित शैक्षिक नीति. 
सरूप भारत के साधारण जन-समुदाय और जन- 
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पड़े । यद्द कहा जा चुका है कि अधिकारियों की शिक्षा-नीति ने 
जन-समुदाय को वर्ग से और गाँव को “शद्दर से अलग कर 
दिया । इस प्रकार सध्यम बग भौर सामान्य जनता के बीच की' 
खाई दिन प्रति दिन चौड़ी ओर गहरी होतों गई । इस प्रछार 
कृपिप्रधान आर्थिक अचस्था ( #हए्त४) ९८०म०ण ) से 
अऔदयोगिक अवस्था ( ्रतेषठांको ९०००णा४ ) के सहज 
स्वांसाविक विकास का क्रम टूट यया और मध्यम वर्ग देश के 
सामाजिक और आर्थिक विकास में योग नदे सका। सब 
प्रकार फी अनभिज्षता ही इसकी विशेपता चन गई ।* 

सध्यम वर्ग सामान्य जनता के जीवन और देश की चिरंतन' 
परंपराओं से फेवलठ अनभिज्ञ ही और दृर द्दी न रद्दा प्रत्युत' 
उसकी अन्य इच्छाएँ भी पूर्ण न दो सकी । जँगरेजी शिक्षा में 
पारंगत हो जाने पर भी उसे अधिकारियों से समानता का 
व्यवहार न मिल सका । राजनीतिक अधिकारियों फी तो चर्चा 
द्वी व्यथ दे । पढ़ने-लिखतते के वाद मध्यम वर्ग को यह कटु भ्तु- 
भव हुआ कि उसको शिक्षा शासन-स्वत्व सँभालने के लिए न- 


१. [06 घिल ० चाल प्रावाध्टा 48 पद छ९ धार ग्रण 
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प्रांतिती७ 2888 ग्रिदेष्चा8 0 0089, बाशणाएं "रीता था 
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होकर दफ्तर में क्र्की करने के लिए हुई है। परिस्थिति की 
कटुता ने सध्यम वर्ग के हृदय में निराशा और असंतोष को भर 
दिया । सासान्य जन-जीवन से वहिष्कृत या योग देने की 
अक्षमता ने इसे और भी हििगुणित किया। इस असंतोष -मे 
उसे विदेशी शासन के प्रतिवाद के लिए तैयार किया और वह 
राष्ट्रीयाचादी बना । साथ द्वी वह अपने वर्ग की स्थिति के किए 
नेतिक आधार हूं ढ़ने को उन्मुख हुआ । तत्काछोन घार्मिक तथा 
सामाजिक आंदोलन से उसे बढ़ा सहारा मिला । इन आंदो- 
लनों के अतीत गौरव के गाव की भनक उसके कान में भी 
पड़ी । इससे उसे आत्मवछ का अनुभव हुआ और उसमें विदेशी 
शासन का प्रतिवाद करने का साहस हुआ । अपने वर्ग और 
सामान्य जनता के बीच जो खाई थी उसे चह अतीत गौरव- 
गान और राष्ट्रीयता से पाटने का यत्न करने लगा । इस प्रकार 
मध्यम वर्ग के जागरण के फलस्वरूप अतीत-गौरव-गान और 
राष्ट्रीयवा इस युग के जागरण की विशेषता बनी जिसकी झलक 
दम काव्य के बीच देख चुके हैं। मध्यम वर्ग इसी राष्ट्रीय और 
गौरव-गान में तन्‍्मय होकर अपनी त्रिशंकु की सी स्थिति को 
भूलने का प्रयत्न करने छगा ।* 





१, मध्यम वर्ग की कृत्रिमता, सामान्य जनता के बीच की खाई, 
परवशता और दसकी मनोड्त्ति का समाज-वैज्ञानिक-विश्लेषण निम्नलिखित 
डदरप में स्पष्ट दै-- 
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हम पहले कह चुके हैं. कि मध्यम वर्ग की यह राष्ट्रीयता 
चहुत व्यापक न थी। वह अपनी समस्याओं तक ही परिमित 
थो। समानता का व्यवह्दार और अच्छी संख्या में ऊँची 
नीकरियों की प्राप्ति उसकी राष्ट्रीय के आधार थे। किसानों 
की समस्या या मजदूरों की दशा उस समय तक राष्ट्रीय का 
आधार न वनी थी । जैसे उसकी राष्ट्रीयता उसकी अपनी समस्या 
से परिमित थी वैसे ही उसकी देशोन्नति की भावना भी अज्ञात 
( एिंछठ0प्र४णं००७ ) रूप में अपनी जाति की परिधि में थी। 
अनजान में उसकी राष्ट्रीय भारतवासी का अथ हिंदू समझने 
छगी और हिंदू उसके लिए मध्यम बर्ग का पयौय था जो क्लर्की 
से कदापि संतुष्ट न द्वोगा | यह तत्कालीन मध्यम वर्ग या हिंदू 
क्ी राष्ट्रीयणा का विश्लेषण है. 

यदि हम कांग्रेस का इतिहास देखें तो यह बात स्वतः स्पष्ट 
हो जाती है। तिलक के पूर्व कांग्रेस उच्च मध्यम वर्ग के द्वाथ में 
थी । तिलक के अनुयायियों के समावेश से कंग्रेस सध्यम मध्य 
बर्ग की भावना मुखरित करने लगी। १९१९ में कांग्रेस की 
बागडोर जब महात्मा गाँधी के हाथ में आई तब निम्न वर्ग का 
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समावेश हुआ और फिर गाँधीजी के प्रभाव से कृपक वर्ग और 
मजदूर वर्ग की ओर कांग्रेस का ध्यात गया। इससे स्पष्ट दो 
जाता है कि हिवेदी-युग अंगरेजी जाननेवाले मध्यम मध्य वर्ग 
का समय है। 

इस परिस्थिति से अवगत्त हो जाने पर काव्य की प्रवृत्तियाँ 
अपने आप स्पष्ट हो जाती हूँ और समझ में आ जाती हैं । जब 
हम मध्यम वर्ग की सनोवृत्ति के ऐतिहासिक तथा शौक्षिक 
वातावरण से परिचित हो जाते हैँ ओर देखते हैं कि उसे अपनी 
कृत्रिम स्थिति के छिए कोई आधार चद्दी मिल रहा है और वह 
सबसे अलग है तो उसका अतोत प्रेम और राष्ट्रीयवा ( और 
उसके रूप ) की ओर झुकाव अत्यंत स्वाभाविक प्रतीत होता है | 
फलत: काव्य के बीच अतीत-प्रेम, हिंदुत्व और राष्ट्रोयता की 
प्रवृत्तियाँ अत्यंत सहदेतु और स्वाभाविक प्रतीत द्वोने छगती हैं, 
क्योंकि हम जानते हैँ कि कवि ओर पाठक दोनों सध्यम वर्ग 
के हैं। मध्यम वर्ग की भावना को मुखरित और प्रतिविम्बित 
करनवाली 'भारतभारती” की विशिष्टता और छोक-प्रियता भी 
सदज ही समझ में आ जाती है। 

यहाँ पर हिवेदी-युग के कवियों और विशेषतया 'भारत- 
भारतो' के कवि के विपय में दो-चार शब्द और जोड़ देने की 
आवश्यकता है । जब हम यह कहते।हैँ कि ये कवि अतीतोन्मुख 
& या इिंदुत्थ से परिपूर्ण हं तो इसका यह आथय कदापि नहीं 

किये जान-ूत्न फर बतमान की तथा अन्य जातियों की 


अवदृदना करना चाहते हूँ । यह बिना किसी संकोच के कहा 
जा सकता ६ झि इन कवियों म॑ रंच मात्र भी विद्देप नहीं हे 
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और जब वे भारत की उन्नति की कामना करते हैं. तो किसी 
जाति को उससे वंचित नहीं रखना चाहते । संक्षेप में उनका 
अतीत-प्रेम और दिंदुत्व उनकी मानसिक संकीणता का ग्योतक 
न होकर परिस्थिति की परवशता और दुर्वेहता का परिचायक 
है। इसलिए काव्य की इन प्र त्तियों को प्रतिबिम्बित करते हुए 
भी वे इनके लिए उत्तरदायी नहीं हैँ, क्योंकि कुछ कवि समय के 
साथ साथ आगे बढ़ते गए हैं । 
कम से कम दविवेदी-युग का प्रमुख और प्रतिनिधि कवि 
समय के साथ साथ चलता रहा है और भाज भी हमारे भाव- 
इंद्ों को मुखरित कर रद्दा है। टिवेदी-युग के भन्लुरोध से ही 
मैथिलीशरण गुप्त का परिचय देते हुए हमें अपने को तत्कालीन 
स्फुट रचनाएँ, 'भारतभारती” और 'साकेत' तक परिमित रखना 
पढ़ा है। वेसे समय के साथ साथ गुप्तजी की विचारधारा 
उत्तरोत्तर उदार और विकसित होती गई है। प्रतिनिधित्व करते 
'हुए भी वे समय से कुछ आगे हो रहे(हैं इसीसे साहित्य के 
'बीच छोकप्रिय भी रहे और सफल नेतृत्व भी कर सके | युग की 
भावनाओं को प्रतित्रिंचित करनेबाली भारतभारती” में मरी 
उनकी प्रगतिशीलता के बीज छिपे हुए हैं। कवि में समय की 
“गतिविधि को परखने की अतुछित शक्ति है और वह इसका 
उपदेश 'भारतभारती' में देता है। 'हमको समय को देख कर 
ही नित्य चलना चाहिए । ” यह उसका सिद्धांत-वाक्य 
रहा है और इसीमें उसकी सफलता और लोकप्रियता का रहस्य 





“ १२. भारतभारती, पृष्ठ १६०। 
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है । प्राचीनवा का गुण-गान करता हुआ भी वह उसका अंघ- 
भक्त नहीं है। समय ओर परिस्थिति को देखकर ही उनका 
त्याग या अहण उचित है। '्राचीन बातें ही भली 
विचार अलीक है ।”” ओर इसीसे उसका कहना है कि 'जसी 
अवस्था हो जहाँ वेसी व्यवस्था ठीक है ।” इसी प्रकार भारतभूमि 
का महत्त्व बताते हुए भी वह्द छोगों को सावधान करता' है कि 
समझो न भारत-भक्ति केवल भूमि के द्वी प्रेम को ।” सच्ची 
भारत-भक्ति भारतवासियों के क्षेस में है। “चाद्दो सदा निज 
देशवासी बंधुओं के क्षेम को ।!” इथ प्रकार गुप्तजी की प्रगति- 
शीलता के दशेन ट्विवेदी-युग के प्रतिनिधित्व के बीच भी होते 
हूँ । इस प्रकार गुप्तनी समय की गतिविधि को समझते हुए 
जनता के भावों को प्रकट करते हुए साहित्य के बीच जनता की, 
भावना को उत्तरोत्तर उदार और व्यापक बनाते रहे | 
द्विवेदी-युग के संबंध सें यद्यपि दो दही तीन कवियों का' 
संकेत दिया गया है, फिर भी यह सभी जानते हैँ कि इस युग 
के प्रमुख कवियों की संख्या तीन से अधिक हे । अन्य कवियों 
के विषय में इसलिए नहीं लिखा गया कि वे भी अधिकतर इन्हीं. 
विचारों से श्रभावित हैं और उनकी रचनाएँ भी प्रायः वे ही 
प्रवृत्तियाँ प्रकट कर रहो हैं, फिर भी कुछ कवि ऐसे हैँ. जिनकी 
रचनाक्षों में ऐसो भावनाओं के बीज है. जिनसे काव्य में आगे 
चलकर नई प्रवृत्तियाँ विकसित हुड । टविवेदी-यग की भावनाभों 
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दो शुरय्णि शौर प्रतिपिदित दरते हुए इस एशियों से गुछ ऐसी 
मूनम विधारयालों फ्पिताएँ भी हि्ती सिनसे उननाम चाट 
हुआ सोर पास्य में नदोन प्रशुत्ति छा शत्म हुमा। ह्पिपीन्युग 
हे: भंतिम गर्षो पी हसन रघनसाओं से ही आाधुनिफ गुग की 
छायायाद और गहस्थवाद पी प्रए्त्ियों विझक्तित ६ ए जोर 
प्रधनियाद फा संदंध भी इनसे जोड़ा सा सकया € । 

प्रिय-धयास की होकसेदा भौर पिध्य-फ्रो के विषय में 
टियते हुए दम कद घक्े है फि. उस समय पाधात्य संन्द्रति के 
मंयंध में इमफी पढ़ी भर्मा हों रही थी। पागात्य संस ऐें: 
भमानयतायाद ( निएागहशांधा ) का एस सगय फापी जार था । 
सानवतायाद छे छोफसेयगा शीर विश्व-्प्रस ० दस तर्तवों फा 
इस समय यदां भादर था जौर छोग एमफा म्रमायेश भी 
घाहते थे ।* 
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$६, मामयता-पाद फे विश्न्‍्ध्रेम औौर छोफनया के गंबंध में हतमा 
कद ऐसा आवश्यक है कि मारतयर्य के ठिए ये तरव गए नहीं £। सांप 
हत्वाहीन ईसाई सेछतिइनकों अपना गुख्य भाधार यताइर अपनी 
सभ्यता फे दर प को घोषणा छर रहो थी, फिर भी दिंदी फै प्रतुत् फदि 
शपने दशन और संस्कृति फे घीच इससे अपरियित ने थे। फिर भी इतना 
एहमा पर्रेगा हि भपनी संरति से अनगित्र अगरेशी पढ़े ठिखे गुपक गान- 
पतायाद के लिए ही ईग्ाई मत्कतति फो बड़ी श्रद्धा से देशाते थे और उसे 
अपने साद्ित्य में भी देखना साएते थे। छवियों ने इस छोक-पमि यो 
अपनाया और फाथ्य फे घीच अपने टंग पर उन तरत्तों का मिझास किया । 
कवियों ने कपानुझरण ने पर अपनी मौठियता और छ्मता का परि- 
बय दिया | 
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रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 'गीतांजलि' से और भी प्रेरणा 
मिली । फलत; हिंदी के कबि भी इधर उन्म्रुख हुए। उनकी 
कल्पना जाग्रतू हुई । कई कवियों ने अपने अपने ढंग से इसकी 
व्यंज़ना की। किसी ने उस पर्स भावमय की झाँकी व्य'्त 
जगत्‌ के बीच देखी ओर “कोट, पशु, नर! सबको एक हो चेतन 
सूत्र के बीच पिरोए हुए पाया । कोई रहस्योन्मुख हो गया और 
प्रेम के आवेग और आवेश से भरवाह्य आडंबर को छोड़ उपास्य- 
देव को अपने हृदय-मंदिर में देखने लगा और आत्मसमर्पण 
के गीत गाने लगा । क्रिसी फो इस जगत्‌ की छवि उस दिव्य 
सौंदर्य की झलक प्रतीत हुई और क्रिसी को ईश्वर के दर्शेन 
थत्रोध शिक्षु की मुस्कान, रमणी के पातित्रत बल में तथा 
किसी को कृपक के परिश्रम श्रौर दीन-दुखियों की सेवा में हुए । 
ऐसे कवियों में सर्व श्रीरामचंद्र शुक्त, गोपाल्शरणसिंद, 
मुकूटधर! और मैथिलीशरण शुप्त का नाम प्रमुख दै। पं० रामचंद्र 
शुरू गंभीर, शितु सरस हृदयवाले थे । थे प्रकृति के सच्चे प्रेमी 
थ और प्रकृति के खुले ब्षेत्र में उस्त अव्यक्त की छटा को देखता 
घाटते थे। ये प्रकृति पर अपने सावों का आरोप न कर उसका 
विमश्ष स्यछप देखते थे । प्रकृति के कोमज तथा भयंकर दोनों 
रायों से खनकों प्रेम था । इसी प्रकृति-प्रेम के सद्दारे वे उस तक 
पहुंचना चाहते थे। इस प्रक्ृति-झुपी मानस में उप्तकी छाया पढ़ 
री ह। इसना ही नहीं, मनुष्य के निर्मठ मानस में भी परम 


ञ / | का. 
शावशय का ऋशश्छाया पतनी है | 
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#सानव-सानस-मुकुर सहा खुल पढ़ा मद्दी पर। 
सदा अमछता में जिसकी पड़ती है आकर । 
परस भावमय के भावों की अंशच्छाया ।” 
प्रकृति-प्रेम ने उनके छृदय को इतना उदार बना दिया था कि 
उसमें सारे विश्व के लिए स्थान था । शुक्कजी के हृदय में भेद- 
भाव न था क्योंकि “तृण, कृमि, पद्चु, नर आदि इसी जाम्रमति के 
क्रम हैं, जगने में कुछ बढ़े हुए कुछ उत्से कम हैं ।” इस प्रहार 
प्रकृति-प्रेम ने शुक्कजी को उदारता प्रदान को। शुक्छजी के समान 
मोपालशरणसिंह भी,प्रकृति के बीच उप्ती की छवि को देखते हैं--- 
“धवन उपबन में, सरोज में, सरोवर में, 
सुमन सुमन में उसी को सुघराई है।” 
के पु 


कोर 
“ज्ञहाँ देखो वहाँ वद्दी छषि दिखलाई देती ।” 
शुक्कतजी और गोपाल्शरणसिंद की भपेक्षा 'झुकुटधर” की 
हृष्टि अधिक रहस्पोन्मुख है । वे ईश्वर को प्यक्त जगत्‌ के बीच 
न दूं ढ़कर सत्‌ भावों सें पाते दूँ । ईश्वर के दर्शन उनको 
सत्यता, सरलता ओर सेवा में मिलते हैं । 
“दीन हीन के अश्न-नीर में, 
*"*** सरल स्वभाव ऋपक के हल में, 
तेरा मिला प्रमाण (? 3 * 
इसी प्रकार पर-पीढ़न से रदित धर्म में उसका संकेत 
सिछता है । 
१. कविता-कीमुदो , छछ ४०७। 
२, वही पृष्ठ ५३० । 
३० वही 88 ५५५ | 
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रहस्यात्मकता, गीतात्मकता, आत्मसमर्पण और भावावेश 
का अत्यधिक परिमाण मेथिलीशरण गुप्त के गीतों सें मिलता 
है। जिस प्रकार उन्होंने द्विवेदी-युग का प्रतिनिधित्व किया उसी 
प्रकार छायावाद के पश्नपात में भी उनका प्रधान थोग है । छाया- 
बाद के प्रवर्तेकों में इनका भी नाम लिया जाता है। इनके गीतों 
में साथना और राकिेतिकता है। कवि वाह्याडंबर में न पढ़कर जब 
मंदिर के द्वार से भीड़ के कारण लौट आता है तो अपनी छुटी के 
भीतर अपने उपास्यदेव को खढ़ा पाता है | इन गीतों की भावना 
अत्यंत कोमल है ओर कबि का आत्मीय राग प्रकट हो जाता है। 

इस प्रकार दम इन. कवियों को द्विवेदी-युग के अंत में 
अज्ञात रूप से एक नई धारा के प्रवर्तक रूप में पाते है| रहस्या- 
त्मक सत्ता की खोज, अंतर्मुखी प्रवृत्ति, प्रेम, समर्पण, और पग्रती- 
कात्मकता का आरंभ हुआ। वीज-रूप में पास जानेवाले ये 
भाव आगे चलकर एक नई प्रवृत्ति के रूप सें विकसित हुए । 
इनका विचार छायावाद के प्रकरण में किया जायगा | यहाँ पर 
केवल इतना कहना हे कि समय की गति और पाठकों की रुचि 
को देखकर इन कवियों ने अपने में अत्यंत सामयिक और 
स्वाभाविक परिवतत कर तत्कालीन तत्त्वों का समावेश इस ढंग 
से किया कि उनकी ऋृतियाँ पाठकों को मौलिक और नूतन अतीत 
टुई । पाश्चात्य संस्कृति के मानवताबाद से ये कवि प्रभावित 
हुए या नहों यह प्रश्न विवादास्पद हो सकता है, किंतु इन कवियों 
ने जिस टंग से इसको अपनाकर अत्यंत प्रकरत और स्वाभाविक 
चना को, एसका अनृठापन सबको सान्‍्य है। फछत: पाठकों 
ने एसी रचनाओं का स्वागत किया | 
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इस प्रकार कवियों ने समय को पहचाना और छोक-रुचि 
को परखा | टैविवेदी-युग का संपूर्ण काव्य कवियों की इस संवे- 
दूनशीलता की कथा कह रहा हैं । भारतेंहु-युग के कवियों के 
समान इन छोगों ने भी सांस्कृतिक रक्षा में योग दिया और 
अपनी विशिष्टता बनाए रखने की चेष्टा की। भारतेंदु-युग ने 
भापा, भोजन, भेप' की रक्षा के द्वारा सांस्कृतिक रक्षा का संकेत 
क्रिया । द्विवरेदी-युग ने अतीत का भव्य चित्र उपस्थित कर जनता 
में जातीय अभिमाव फी भावना भर कर अपनी संस्कृति की 
उम्चता का विश्वास दृढ़ किया । इस प्रकार दोनों युर्गों के कवियों 
ने अपने अपने ढंग पर पाश्यात्य संस्कृति के कुप्रभाव को कम 
ओऔर दूर करने की चेष्टा की । 

हिवेदी-युग का उपयुक्त संक्षिप्त परिचय इस बात का भी 
द्योतक है. कि अतीतोन्मुख होते हुए भी ये कवि वर्तमान से न 
अनभिज्ष हैं और न विमुख हैं। यदि यह कहा जाय कि वर्तेमान 
को सुंदर वनाने की इच्छा से दी ये कबि अतीत की ओर मुद़े 
तो अत्युक्ति न द्वीगी | इतना हो नहीं, इन कवियों ने बढ़ी उत्सु- 
-कता से तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आंदो- 
लतगों का स्वागत किया ओर समस्याओं को सुज्ञन्नाने का प्रयत्न 
क्रिया। देश की उन्नति में योग देनेवाले प्रत्येक नए ब्िचार को 
इन्होंने मुखरित किया । ये कवि सामाजिक सुधारों के पक्षपाती 
थे, आर्थिक क्षेत्र में 'स्वदेशों' के गीत गाकर इन्होंने देश की 
आर्थिक दशा सुधारने का अयत्य किया और राजनीतिक क्षेत्र में 
देशभक्ति का स्वर इस कवियों के कंठ से फूटा । इस- देशभक्ति 
सें वततमान दुरबध्था पर क्षोभ, अतीत की सेव्यता पर गये, 
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जन्मभूमि की सुषमा का गान, देशद्वित के लिए सर्बेस्व त्याग 
ओर विविध जातियों में प्रेम और एकता का उपदेश था। हिंदू 
जाति को जगाने के साथ साथ विविध जातियों के वीच' एकता 
स्थापित करने का प्रयत्न भी इन कवियों ने किया । इसी प्रकार 
मध्यम वर्ग की राष्ट्रीयता चाहे अपनी द्वी समस्याओों तक परिमित 
रही हो फिर भी 'सनेद्दी! ओर 'मेथिलीशरण गुप्त! ने भारतीय 
कृषक की ओर भी ध्यान दिया । इसलिए थे कवि अतीत को' 
घाहे जितनी प्रम-भरी दृष्टि से देखते रहे हों, ये पछायनवादी 
नहीं थे। अतीत-प्रेम के कारणों का संकेत दिया जा चुका है। 
दूसरे, हमारा अतीत इस योग्य था कि उस पर गये किया 
जाय | इसलिए ये कवि गये करते थे और चाहते थे कि अन्यः 
भी उसे प्रेम और उत्साह से अपना समझें । अतीत-प्रेम के द्वारा: 
वे देश को उन्नति के पथ पर अग्रसर कर रहे थे । 


अतीत-चित्रण के साथ साथ इन कवियों ने जनता की 
भावना को भी मुखरित किया | प्रतिनिधि कवि की उपाधि भी. 
इसी तथ्य का संकेत कर रही है, फिर भी यह कहना होगा कि 
इस प्रतिनिधित्व के साथ सफल नेतृत्व भी था। लछोक-रुचि को 
परितृप्त करने के साथ साथ लोक-रुचि का परिष्कार भी किया. 
गया। जिस प्रकार कवि अंधानुकरण के पक्षपाती नहीं थे उसी . 
प्रकार जोक-संचि के भी अंधान॒यायी नहीं थे । उनमें संग्रह और 
त्याग का विवेक था | इसलिए जहाँ उन्होंने जनरुचि को पथश्रष्ट 
दंत देखा बढ़ उसे सावधान किया। जअद्दाँ उन्होंने पागश्चात्य रंग 
ध्ग छा आधिक्य देखा वद्ों सचेत किया और कभी कभी ठप 
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हास किया । इस प्रकार पश्चिम की आँधी को इन कवियों ने 
बहुत कुछ रोक दिया। 

इस प्रकार द्विवेदी-युग के कवियों ने साहित्य, जाति और 
देश की सेवा को और कवि के स्वतंत्र व्यक्तित्व की श्रतिष्ठा 
बनाएँ रखी । अतीत का चित्रण करते हुए भी ये कवि वर्तमान 
फो न भूले । सांस्क्ृतिक रक्षा के साथ साथ सुधार का भी ध्यान 
रखा और जाति का अश्युत्थान चाहते हुए देशद्ित का गान 
गाया | हिंदू दोते हुए भी ये कवि भारतीय थे । इनमें जाती- 
यता थी, किंतु सांप्रदायिकवा न थी । सच्चे कवि के समान 
थे युग से प्रभावित भी हुए और उसपर अपनी छाप भी लगा 
दी और इस प्रकार काव्य को उन्नतिशील बनाया । इस प्रकार 
हिवेदी-युग का काव्य जहाँ एक ओर सांस्कृतिक संपर्क, संघर्ष 
ओर संस्कार की कथा कह रद्दा है वहाँ इन कवियों की सहानु- 
भूति, सच्चाई और स्वतंत्र तथा उदार व्यक्तित्व का संकेत दे 
रहा है। इसी में इन कवियों की सफछता ओर इसी में इन 
कवियों की महत्ता है | 


उजायायबांद ओर प्रशतिषाद 


ह्िवेदी-युग के अंत में काव्य में जो नई भवृत्तियाँ प्रस्फुटित . 
हुई' उनको 'छायावाद” का नाम मिला | छुछ छोगों ने इस 
काव्य को रहस्यवाद की संज्ञा भी दी । इस छायावादी (या 
रहस्थवादी ) कविता का आरंभ हिवेदी-युग के विरुद्ध प्रतिक्रिया 
रूप में हुआ था। 

छायावबाद की यह प्रतिक्रिया।भापा, भाव, शेली सभो में 
दिख्लाई पड़ी । द्विवेदी-युग का काव्य इन नवीन कवियों को 
काव्यत्य से विष्टीन ज्ञान पढ़ा । उनको इसमें न भाव-सोंदर्य 
मिल्ला और न शब्द-सॉदय, अभिव्यंजन की श्रणाढी में भी कोई 
मीलिफता न थी । कवियों का असंतोप निराधार न था क्योंकि 
दिविदी-युग की छबिता इतनी गहरी न हो सकी कि हृदय को 
म सी । उस समय की कविता अधिकांश में वाह्याथनिरूपक 
है, भकिंसु हरामें व्यापकता नहींर। वह ऊपरी तल पर है । 
सामाजिक रीति-नीति पर भो लिखा गया है, लेकिन उसमें भी 
शध्म पसयेक्षण नहीं सिलना । कवि ऐसे विपयों की ओर उन्मुख 
है मिनके सासान्य सममों पर बह पद्मवद्ध वक्ता दे सकें। मृटठी 


टाटम्िध्लि र भास मिलना £ और काव्य के बीच बोद्धि 
“7 0 प्रथानता है । मसंखझ्िप्ट खिम्रग की अपेक्षा विक्रोपण को 
कैयाडा थ किया ही उथिड रषि 2 । 


हुज४ा हे बंप! तर गसाडस परतोय एस 77: ५ | प्त्यों 
7 | के हाहइ खासान्य बस था उनकी सहला पर खनन 
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लिया । यदि भअंधगुणगानों ओर फसि था समाजोघक 
छं। फप्रिता फा बििपय साया थो णपनी संता और पुद्धि-यम 
त्दार का प्रदरशन शिया। एपय्थरटार से फंवितां ने साहोचना 
का परिधान घार्ण एर किया भीर फाव्य 'प्रयास्मक सिंध पने 
गया, जिससे यथाउत्य ए्यन का प्राय रदता था खीर रखा- 
त्मफझसा फो न्यूजठा थी । इस प्रफार बीद्धिकना, मालोयनास्मक 
प्रष्लि, बिस्डेपण, बायार्थ -निरुषण, भायात्मकता और गहरी संये- 
दनधोलता का झभाव--ह्िवेद्ेन्‍्युग की एस से प्रदुस्तियों का 
आतिशय्य--छायाबाद फे आरंभ जीर प्रदर्तन फा फारण पना । 
छायावाद के प्रवलन फा एफ कारण दाम्य-्भापा में भी 
मिल सबता £ । टिवेदीन्युग में याटी बोली छाव्य-भापा फे पद 
पर जासीन हुई, किसु उसमें ने प्रभभापा छा लोच था, न अमि- 
ब्यम्नन घाखि और ने संगीतात्मकता, पितु फुछ करीशता थी। 
यह भी फटा जाता हैँ कि सद्यावीरप्रसाद ऐिचिदी गद्य और पद्म 
की भाषा भें समानता रखना चाहते थे । इसका परिणाम यह 
हुआ कि फाब्य की भाषा गबत्‌ सथा सोरस हो गई क्योंकि 
बहुत से फवियों पर टिवेदोीमी का प्रभाव था। इस प्रफार 
दिचेदी-युग की सापा के प्रति सो असंतोप हुआ । पाठक भाषा 
में संगीवात्मकना और साद-सोदि्य घादते थे । पाठकों फी रुचि 
पहचाननेवाले कवि भो कोमक्ा झाँतों पदावज्ी के लिए छाल्मायित 
हुए और उमकी साधना जीर आराधना में तत्पर हुए | छाया- 
वादी कविता में रंंगीतात्मछता यशथ्रेष्ट सात्रा में थी । 
भाषा से अधिक शलो और प्रभिव्यंजना फी नबीन प्रगार्ल 
छायाब्रादी कविता की विशेषता संस गई । छायाबादी काछ 
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अधिकतर प्रगीत मुक्तक की शेली में लिखा गया। कविताएँ 
कवियों की उद्दीप्त अनुभूति ओर कल्पना की प्रतिभा बन गई 
जिनमें कवियों का आत्मीय राग था और प्रभावपू्ण बनाने के 
लिए नवीन श्रतीकों का प्रयोग भी था। इस प्रकार छायावाद 
की प्रतिक्रिया सर्वागीण थी । हिवेदी-युग की सभी प्रवृत्तियों के 
विरुद्ध उसका आविर्भाव हुआ था, इसी से उसमें नवीन परि- 
वर्तित सनोदृष्टि, भाव, भापा और शेली की मौलिकता के 
दशन द्वोते हैं | 
छायावाद की प्रमुख विशेषता उसकी परिवर्तित मनोदृष्टि 
में हे। छायावादी कविता में वाह्य वास्तविकता से अपने को 
अलग करने की प्रवृत्ति लक्षित होती है । छायावादी कवि वाह्म 
पदार्थों के बणन विश्छेपण में प्रवृत्त न होकर अपनी आंतरिक 
अनुभूतियों में अधिक संलम्न प्रतीत द्वोते हैँ | वाह्मात्मकता से 
अधिक अंतदशन की प्रशृत्ति छायावादी कविता की प्रधान 
विशिष्टता दे। इस अंतमुग्यो प्रवृत्ति का कारण कबि का विश्वास 
हैं कि इस संसार में जीवन तभो संतोपप्रद, पूर्ण तथा परिपक्ष 
ही सकता है जब कि मस्तिष्क वाह्य पदार्थों से विमुख धोकर 
अपन अंतर को देखे। इस प्रकार मनोद्ृष्टि के केंद्र परिवर्तित होने 
से अगवा बागाथे की अपेक्षा अंतप्रवृत्तियों के आमह से उसका 
भ्वंतर--वाग रूपों के बीच छिपी हुई--उस परम वास्तविकता 
फो उपस्थिति का अमुमव कर सकेगा। अपने विश्वास फो अंत- 
छापा बनान पर ही उम्रका साक्षात्कार किया जा सकता है । 
इस मकार छायावादी कवि केवल वाह्यार्थ की अप्रधानता 


कु न्नर का द् न त्‌ र्श्ना 4 लक 
7 झा भापयिः करता, अपितु उसके छिए बह वास्तविक भो 
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नं है। बद अपने हृदय फी आँतरिफ अनुभूतियों फो ही जधिक 
ययार् और मद्वपृण मानता है । उसफे टिए अपनी णमुभूवियाँ 
और कपनी पिधायश परुपना ही याह्ा पदाथों से अधिछ सत्य 
६ । ये बाद्य रुप क्षण क्षण परियनित होते रहते हँ, रिंततु 
फरुपना णीर प्रातिम पान ( छछ४ंणा ) ( छावाबादी फषि फे 
लिए ) मत्य फे साक्षात्कार फे अमुपत्त माध्यम और साधन है 
जौर एनफा सोत दिव्य तथा अलौकिक ऐ। इस प्रकार 
छायाबाद फापनात्मफ हष्टिफोण पन जाता है जिसमें बदलने- 
वाले रूपों फा फण्पना फे सहारे स्थायी तथा अपरियननशीक्ष 
चित्र उपरिधत फिया जाता है। एस प्रकार छाथावाद यादघादथ 
का यधाथ चित्रण न होफर उसकी परुपनात्मक ज्यास्या है | इस 
स्संपन्न फलपना झौर उसफी प्रतीकात्मकता भें .चिद्वास छाया- 
दी कवियों फी विशेषता है । 
बाह्य और जंतर छा था विरोध अनेक और एक फा विरोध 
हैं जिसमें एक ओर ऊपरी अनेकरूपता और विविधता है जोर 
दूसरी ओर उनके तक्ष में छिपी एफता फा संफेत है जिसमें एक 
ओर परिवतेन और दूसरी ओर स्थायित्व और जिसमें एफ जोर 
बिना क्रम का इन्द्रियपरक अनुभव ( 80॥8० ॥9 7९४४ 0०॥ ) 
जीर दूसरी ओर संश्किप्ट फल्पना । छायावादी कवि की प्रवृत्ति 
अंतस्‌ तथा विविधता के बीच छिपी एकता की ओर है. और 
उप्तके संदलेपात्मफ चित्रण का आधार है फत्पना । 
अंतमुखी प्रयृच्ति को महत्त्वपूर्ण मान लेने तथा धाष्म फी 
अपेक्षा उसके भीतर छिपी सत्ता को प्रधान समझने के फारण 
छायावादी काव्य फे घीच प्रतीकवाद का प्रचार हुआ । इसके 


नली 
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नीरदमाला” भावनाओं की व्यंजक हुई। पंत को वर्षों की 
अँघेरी रात, पुष्प-द्ल पर चमकती हुई ओस की बूँद और वसंत 
की सुपमा में मौन निमंत्रण” सिल्ला । बिजली को चमक उत्तको 
आध्यात्मिक लोक का सँदेसा भेज रही है। “न जाने तपक 
तढ़ित में कीन, संदेसा मुझे भेजता मौन ।” इसी प्रकार 'प्रसाद 
को आऑँथी के बीच किसी का संकेत मिल जाता है और सागर 
की ओर जाती हुई नदी साधक फी आध्यात्मिक जीवननयात्रा 
का प्रतीक बन जातो दूँ । इसी प्रकार के भअतीकात्मक संकेत 

न्य छायावादी कवियों की रचनाओं में भी मिलते हैं । इसी 
प्रकार प्रेम का प्रतीकात्मक रूप द्वी छायाबाद में अधिक गृहदीत 
एुआ । इससे प्रकृति के समान प्रेम के क्षेत्र में भी अस्प्टता आ 
गई ओर इसकी व्यंगना में बहू उत्कर्प, शालीनता भर आत्मीय 
राग न मिल सका जिसकी अपेक्षा होती है । इसके साथ साथ 
शऊ पंथ दो काज! या दीन और दुनिया दोनों सम्हालने फे 
लाखब से प्रेस-कान्य भिन्नाथंक फलतः भ्रभावहीन हो गया । ने 
नो छवि लीकिक प्रेम का ही भोजपूर्ण वर्णन कर सके और न 
भी पडा ना सकता है कि उनका ईश्वर था साध्य था उपास्य- 
देव ही संतुष्ट हो गया । इसके परिणाम-स्वरूप ऐसी बहुत सी 
ग्धना४ क5१ जिनफा प्रात बिपय छोकिक प्रेम भी हो सकता है 
जोर राम साथ यह भी कहा जा सकता है किये रखनाएँ 
आप मर भंग की प्र हर 
& लिए की इायाबारी छात्य के बीच प्रेम को प्रधानता रही । 
धइ़लादा का का विस्याय हो हाधिएा इसका बिचार करें तो हमें 
| स्य विधय मिलने ४। प्रथम का जाशय यह 
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हज श् "मु 


-छायावाद जौर प्रगतियाद $७५ 


है कि जीवन को हम प्रेम के सहारे पूर्ण बना सकते हैं. और 
दूसरे का संकेत है कि ईश्वर का आभास, अनुभव था उसकी 
प्राप्ति प्रेम के द्वारा हो सकती है। दोनों प्रकार की रचनाओं का 
छायावादी युग में वाहुल्य रहा । पंत, प्रसाद, “निराला, महा- 
देवी वर्मा-छायावाद के मुख्य कवियों की रचनाएँ इनसे ओत- 
प्रोत हैं। इनमें से प्रथम प्रकार की रचना तो अपनी कोमछता 
और संगीत से छोगों को मुग्ध करती रह्दी और उसे कोई नाम 
विशेष देकर परिमित नहीं किया गया, किंतु दूसरे प्रकार की 
रचना रहस्यवाद के नाम से बहुत प्रचछित हुई । रहस्यवादी 
रचनाएँ इस युग की प्रधान विशेषता वन गई । 

रहस्यवाद को किसी कवि ने आध्यात्मिक क्रिया के रूप में 
अपनाया । क्रिसी ने फेशन के रूप में, किसो कवि ने अपनी 
आंतरिक अनुभूतियों का प्रदर्शन किया और किसी ने नाम कमाने 
का साधन बनाया । अपने स्वभाव के और मनोदृष्टि के अनुसार 
कवियों ने रहस्यवाद का प्रदर्शन किया। यदि पंत को सौंदर्य 
ने रहस्योन्मुख बनाया तो “निराला को दाशनिक तत्त्वज्ञान ने 
ओर मद्दादेवी वर्मा को प्रेस और वेदना ने। यदि प्रसाद! ने 
उस परम सत्ता को अपने से बाहर खोजा तो “निराला? ने अपने 
भीतर दी द्वीरे की खान! पाई । यदि प्रसाद ने यात्रा के रूपकों 
"के द्वारा साधक को आध्यात्मिक प्रगति का संकेत दिया तो, 
“निराला” जी ने रासायनिकों के प्रतीकों को अपनाया और महा- 
देवी वर्मा ने साधुय भाव के द्वारा उसकी व्यंजना की । इस 
'प्रकार, यद्यपि रहस्यवाद के क्षेत्र में मनोदृष्टि, प्रतीक तथा व्यंजना 
की अनेकरूपता तथा विविधता मिलती है, फिर भी इनके मूल 
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में छायावाद के ह्वी तर्व हैं | हम देख चुके हैं कि छायावाद की 
मुख्य विशेषता यह है कि वह वाह्म पदार्थों से वृत्ति को हटाकर 
उसे अंतमुंखी बना देती है। रहस्यवादहमें भी अधिकांश में 
अंतमुखी प्रवृत्ति मिकती है। जिस प्रकार -छायावाद बाह्य 
वास्तविकता की अपेक्षा आंतरिक अमुभूतियों को अधिक महत्त्व- 
पूर्ण मानता दे उसी प्रकार रद्दस्यवाद का साधक भी वाद्य दृश्यों 
को महस्व न देकर अपने अंतःप्रदेश में विचरण करता रहता 
है जोर जिस प्रकार छायावादी कवि!अपनी आंतरिक अलनुभूतियों 
का कल्पना के सहारे मंछिप्ट चित्रण करता है णीर उनमें 
विश्वाम करता है उसी प्रकार रहस्यवादी के लिए भी बौद्धिक. 
क्रिया की अपेक्षा कल्पना तथा प्रातिभ ज्ञान ही साक्षात्कार के 
प्रधान साधन तथा माध्यम &। प्रतीकवाद का आश्रय छाया- 
यादी कवि भी लेता है ओर रहस्यचादी साधक भी । इस प्रकार 
हम देखते है कि रहस्यवाद 'ओऔर छायावाद में कोई तारिवक 
जद नहीं है और दोनों के सुल में एक ही प्रकार की भावनाएँ 


हु 
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४। इस कहना चाहें तो कह सकते है कि आध्यात्मिक क्षेत्र भें 
पहुंच कर छााबाद फो रहस्यवाद की संता मिल जाती है । 

टुस हसगुररी प्रवुज्ञि का एक और परिणाम हुआ। अपनी 
अनिर्कि अनुशुनियों को ( बाग दध्यों की वअपेक्षा अधिक) 
गटय, महद्फपूर सथा बासर्तविक सासने के कारण और उनमें: 
पक खविदयास गसगयने के कार छायावादी ऋषियों में 
पे पा भदय टुआ। दसझे शब्दी भें थी कहा भा सकता 
उस क आन दतिया पा निध्यसनीय समझने फार्ग, 


हे 
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हुआ और छायाचादी कवि बढ़े उत्साह से अपने व्यक्तित्व का 
प्रदर्शन करने लगे । अहंभावना ( 8०४० ) का उदय हुआ 
और अपनी मिजी, निराली तथा वैयक्तिक अभिरुचि का प्रदशन 
छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता बन गई। यद्यपि छाया- 
चादी कवि का अनुभव सामान्य जनमत से दूर तथा भिन्न भी 
था, फिर भी #से इसके चित्रण में किसी प्रकार का संकोच न 
होता था क्योंकि उसे उसकी सत्यता में विश्वास था और उसका * 
प्रदर्शन वह अपना अधिकार समझता था। ऐसा होना स्वासा- 
विक भी था क्योंकि अहंभावना का अथ ही है अपने महत्त्व का 
प्रत्यभिज्ञान तथा उसकी प्रतिष्ठा । इस प्रकार छायावादी कवियों 
ने अपनी आंतरिक, वेयक्तिक तथा निराली मानसिक प्रतिक्रिया 
का वर्णव अपने शब्दों में किया। इन कवियों में पंत सबसे 
अधिक्क, मुखर थे। उन्तकी 'पहव” की भूमिका इसी तथ्य का 
संकेत दे रही है । शब्दों के संबंध में जो व्याकरण संबंधी या 
अन्य -स्वच्छंदताएँ उन्दोंने ली हैँ उनका आधार उनकी अपनी 
रुचि है ओर उसे वे , कवि का अधिकार समझते हैं। पंत के 
सामने प्रभात का चित्र पुह्लिंग में आ ही नहीं पाता, स्री रूप में 
छसका चित्र अधिक निखरता है। इसी से उन्होंने प्रभाव के 
- संबंध में स्लीलिंग का..अ्रयोग किया । इसी प्रकार यदि उनकी 
इच्छा या रुचि ने आवश्यक समझा तो उन्होंने 'ण? के स्थान 
'पुर “ना कर दिया। संकेत में छायावादी कवि अपनी ही सीमा 
में घिरे रहे । उन्होंने अपनी इच्छा और रुचि का अपने अंतः- 
प्रदेश तथा अपने भाव-जगत्‌ की अपनी वैेयक्तिक पतिक्रियाओं 
का अपने दब्दों और उत्तम पुरुष सें वर्णन किया। निराला? जीः 
परे 
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की णनामिका छी निम्नलिखित पंक्तियाँ केवछ उन्हीं के भावोद्रेक 
की प्रक्रिया का संकेत नहीं दे रही है, प्रत्युत छायावादी युग के 
एक विशेष तथ्य का निर्देश भी कर रही हूँ । 
भेंसे धर शैली अपनाई 
देखा दुखी एक निज भाई 
दुख की छाया पड़ी हृदय में मेरे 
झट उम्तढ़ वेदना आई......। 
केबल 'निराला' जी नेहदी “में” शेज्ली नहीं अपनाई । “मैं? 
धोली समस्त छायावादी फाव्य की विशेषता वन गई। छाया- 
बादी युग कवियों की अहंभावना ( :8०ं७॥ ) से भोतप्रोतत 
9। इस सगय के काव्य में कवियों के आत्मीय राग फा 
प्राधान्य है। उनका हृदय उनका प्रेरक तथा पथप्रद्शंक बना ! 
इस अईभावना ने छायावादी कवियों फो एक कदस और 
दाग गढ़ाया। “भ शंली ने “भें? की स्वतंत्रता और स्वच्छंद्ता 
पी माँग, की। कयि सराच्ठंदतावादी धने। उन्होंने अपनी 
स्तर्ंधता की सोषणा की । थे अपने छ्दयोद्वारों फी व्यंगना के 
डिपए अपने को पृण रोति से स्थतंत्र सासने छगे, चाद्दे उनकी 
आना प्रदेष्चि और प्रतिप्रिा जनरुधि के अनुकूल दो या 
इग्ड ड़) शखापन हृदय ओर कषपनी भसायना तथा रूचि को 
मा को छो्कर थे ओर छिसी प्रकार का बंधन मानने को 
"गरम थे इस प्रशार छायायाद के बीन सच्छठादवाबाद का 


हट औहु। हलक स्ल्त। 
इए उपर ट्ररदाअंम के मृत मे कवियों का विध्यास दि कि 


ह 
४ 
5 न 
बह ॥ ध्‌ हुहा। जऔी.. अक- 


5, शनु्प भापने जहर टियी हई नैगर्मिक 
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' शक्ति के साधना द्वारा पूर्णता प्राप्त कर सकता है और इसके 
लिए प्रत्येक को स्वतंत्रता भिलनी चाहिए। मनुष्य सदा से अपने 
है बर्तमान जीवन तथा स्थिति की अपेक्षा उत्कृष्ट तथा श्रेयस्कर 
जीवन की #ल्पना करता आया है। यदि वह परंपरा और खंढ़ि 
फे नियम-बंधनों से स्वतंत्र कंर दिया जाय ठी बह वही हो सकता 
है जिसकी कि वह कल्पना करता है। आंतरिक जीवन पर 
छायावाद का अधिक आम्रह होने से इस वात क्र भी संकेद 
मिलता है कि स्वतंत्र स्थिति में सन्ुष्य का वही रूप होगा 
जिसकी वह कल्पना करेगा और उसमें शक्ति होगी। इसलिए 
छायावादी कवियों ने स्वच्छंदतावाद का स्वागत किया, उसकी 
प्रतिष्ठा की और उसकी रक्षा के लिए लड़े भी । छायावादी कवि 
-. ने अपने अंतर्जगत्‌ तथा भावलोक की अभिव्यक्ति के लिए अपने 
को पूर्ण रीति से स्वतंत्र तथा स्वच्छंद माना । उसे किसी क्षेत्र में 
किसी प्रकार का बंधन मान्य नहीं था । इस प्रकार छायावाद 
वैयक्तिक रुचि- स्वातंत््य का युग बना । हे 
यह स्रच्छंद्ता छायावादी काव्य की भावना तथा प्रक्रिया 
दोनों में सिऊती हे और इससे काञ्य त्तथा साहित्य दोनों की 
श्री-वृद्धि हुई । कवियों की अनुभूति सजग द्वो उठो और उनकी 
, कल्पना उन्पुक्त क्षेत्र में स्वच्छंद द्वोकर विचरण करने छगी। 
+ यदि कोई सीमा थी तो केवल अपनो शक्ति और अपनी रुचि 
की । कवि की प्रतिभा के लिए गत्येक क्षेत्र और दिशा का मुक्त 
. मार्ग था | छायावादी कवियों ने इस अवसर का समुचित उप- 
योग किया। किसी ने सोंदर्य की खोज शुरू की और कहा कवि 
“अकेली सुंदरता कक््याणी, सकल ऐश्वर्यों की संघानं किसी ने 
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छिपे हुए प्रिय से आँखमिचौनी शुरू फी, लेकिन उसकी 'कोमल 
किरण अँगुलियाँ” उसका भस्तित्व या आभास दे देती हैं । किसी 
ने अपने सअंत+देश फी सारी व्यथा को शब्दों द्वारा मुखरित कर 
दिया । इसके साथ साथ घद्दी कवि 'अपनी इच्छानुसार कभी 
सोंदर्ययादी वन गया, कभी रहस्यचादी साधक बना और कभी 
अपसे भावजगत्‌ में तन्‍्मय हो गया। कवि की जिज्ञासा, सौंदर्य 
तथा गरहस्मभावना की तृप्ति फे लिए कवि की कल्पना फभी सुदूर 
अतीत छी ओर गई ओर कभी अपने पास बिखरी हुईं वस्तुओं 
से संतट गो गई। हहराता हुआ सरोवर, वालकीदा, तारोचाली 
रात, किसान-कन्या ने कवि की भावना को उद्दीप्त कर दिया और 
छसे सिभोर यना दिया । कल्पना फो बतमान के बंधन से मुक्त 
धग्ने के लिए देश के शत्तीत इतिहास का कवियों ने भावात्मक, 
ः कया झीर कमी उनकी कहपना साधारण तथा सामान्य 
दीयस दे ठा्यों से संस ही गई। इस प्रकार छायावाद के वीच 
कोई व ्ीस्य का प्रम्दूत सिषय बनने के जनुपयुक्त न थी । 
है दि किये भी सस्गु झो अपनों प्रतिभा से मंठित करने के लिए 
इप्या । 

शापशा हे समान प्रक्रिया के खेन् थे भी स्वन्छंदतावाद हे 
हट है होट £। भावच्धय ४ समान यहाँ भी कवियों ने खपने 
हुए धर धावू वा हा देसी इखा गया । छायावाद का धूर मुफ़फ 


है ७ का अजहर अंदर 
कर | | 


हाय राव ये सीतास्यया गाती गाना न 


पक के कक मे है जी > 
क दिए शत थे है ग्धीशमय भोषणा थी। भाषा-शली 
कक रह कह ह%+ -+ ४ नह द्र्पा गा 

है 7 ँआथ सॉाल्य-योडप़ा मे था एयों ही अपनी भभि, 
$ +्दड ल'ु डा न 0 का हे 


कड़े + जे ता हु. 5. 7१ रु ्य आओ अं ग ९ 
ह ३7 ४ /# १ झा है €।ग। गागातयिक झा फि 
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साम, रुचि-स्वातंत््य तथा जआत्माभिव्यक्ति के अधिकार की 
भावना ने उसकी सनोदृष्टि में परियर्तन उपस्थित किया । अपने 
व्यक्तित्व को अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानने के कारण छायावादी कवि 
अपने को सामान्य जनता से प्रथक तथा ऊपर समझने छगा | 
प्रात्मासिव्यक्ति तथा राचि-रवातंत्र्य के अधिकार के कारण वह 
अपने उद्गारों पर किसी प्रकार का सामाजिक था नेतिक अंकुश 
रखने को तैयार न था । 
उसका काव्य-मंदिर ऐसा बन गया जिससें सबका प्रवेश न 
था भोर उसमें बह स्वयं द्वी पुजारी बना । पूजाविधि तथा पूजा 
के उपादानों के चयन सें वह पूर्ण स्वतंत्र था। अपने व्यक्तित्व 
ख्ही प्रथेकता दिखाने के लिए वह नवीनता तथा मौलिकता के 
नाम पर असामान्य की भोर कसी कभी बहुत दुर बढ़ गया। 
भाषा, भावना तथा भावाभिव्यंजन का 'अपासान्य रूप कभी 
कभी इसी कारण दिखाई पड़ता है | 
इसी मनोहप्टि ने 'कला कल्ला के लिए या काव्य काव्य के 
लिए! सिद्धांत के आम्रद्द को जन्म दिया । इसका अर्थ यह हुआ 
फि फंति फे छिए भाव तथा भावाशिव्यक्ति के क्षेत्र में फान्य के 
नपादानों की छोडऋने अन्य दंघन मान्य नहीं 8। जीवन, 
समाए सथा नेतिकता से उसका चिल्‍छेद हो गया। कवि और 
सामान्य पन-जीवबन के बीच गहरी खाई हो गई । कवि किसी 
दुसरे छोट का धाणी' बना और उसका काव्य क्त्रिमता तथा 
जयानविकाता से अर गया । कूथषि ने अपनी कछाव्य-राचना में 
पठकों हो रधिया आयना का ध्यान रखना आवश्यक न 
गए: | शसप श्येय क्थछ ध्रान्मप्रकाशन टी रहा, दसफा 
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उत्तरदायित्व नहीं। रुचि-स्वातंज्य तथा शअात्मामिव्यक्ति के 
अधिकार फा ऐसा परिणाम स्वाभाविक द्वी था| 
इस सिद्धांत का एक दूसरा पश्च भी दे। इस सिद्धांत ने 
फबि फी स्वतंत्रता उद्घोषित फी और उसे सूठी नैतिकता या 
तत्काज्ञीन प्रचलित सामाजिक रीति-नियमों का गुज्ञाम पनने को 
विवद न किया । इस सिद्धांत ने उसे वस्तु-चयन तथा विचारों 
फी खच्छंदता दी। इस रचतंत्रता की उपछव्घि से वह अपने 
व्यक्तित्म की रक्षा फर सकता था और अपने विचारों के प्रति 
सथा रह सकता था। कवि फी रचना एफ प्रकार से उसके 
व्यक्तित्व तथा विचारों फा प्रतिविंध है। इसलिए जहाँ उसमें 
फाव्यगत उपादानों की आवश्यकता है वहाँ अनुभूति की सत्यता 
भी अपेक्षित है। इस सिद्धांत ने फवि को अपने विचारों की 
स्वच्छंद अभिव्यक्ति का अवसर देकर काण्य को मिथ्यावाद से 
बचा लिया । 
इस प्रकार 'कछा कछा फे क्षिए' या 'काव्य काव्य के लिए! 
सिद्धांत में पलायन तथा प्रगति दोनों छिपे हैं । एक ओर यदि 
जन-जीवन से उदासीनता भीर क्षनत्निमता है तो दूसरी ओोर 
विद्रोह और सत्य की संजीवनी है। छायावादी युग में इस 
सिद्धांत का विशेष अचार हुआ । इसीलिए छायावादी काव्य के 
बीच उसके दोनों रूप दिखाई पढ़ते ६ । पछायन और प्रगति के 
कारण भी रपट हैँ । आंतरिक अनुभूतियों की निर्भरता बाह्य 
वास्तविकता से वि्युख भी बना सकती है और बाह्य वास्तविकता 
के सुधार की इच्छा भी जगा सकती है। इस चास्तवविक 
जगत्‌ फे बीच जीवन के उत्कप की संभावना और भौतिक 
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जीवन की पूर्णता का स्वप्व भी कवि देखा करते हैं और 
जीवन को अंतमुंखी बनाकर भौतिक जगत से परे रहस्यात्मक 
अनुभूतियों की साधना ठथा पूर्णता की इच्छा भी उनके 
देदय में रहती है। छायावाद के वीच ये सब प्रवृत्तियाँ न्यू- 
नाधिक रूप में वतेमान हेँ। इसी से छायावादी काव्य के 
बीच पछायन ओर प्रगति दोनों के विविध रूप देखने 
को मिलते हैं । काव्य के बीच जो नई संगीतात्मकता 
मिलती है, छंदों के जो नए प्रयोग हुए हैं, अभिष्यंजन की 
जो नवीन शेली के दर्शन होते हैं और भावों की जो मधुर छठटा 
देखने को मिलती है और व्यक्तित्त का जो आक्रषण है उसके 
मूल सें छायावाद की प्रवृत्तियाँ हैँ । (पंत', प्रसाद!, “निराला, 
दादेवी वर्मा ऐसे स्वस्थ तथा समर्थ कवियों के हाथ में पढ़ कर 
छायाबाद ने हिंदी काव्य का जो नवीन प्रप्ठ सामने रखा वह 
अपनी सॉंदर्य-सुपमा में क्रिसी से कम नहीं है । इन कवियों के 
द्वारा काव्य-क्षेत्र में जो नवीन!प्रयोग हुए और परंपरा तथा रूढ़ियों 
की अवदेलना हुई, उन्होंने एक ओर द्विवेदी-युग के विरुद्ध प्रति- 
फ्रिय्रा का रूप घारण किया और दूसरी ओर विद्रौद तथा प्रगति 
की नयोन राह दिखाई । आगे चलकर 'पंतः और “निराला 
ऐसे रवि प्रगतित्राद के उन्नायक बने | काजञ्यगत विद्रोह ए% 
प्रदार से जीवन के विद्रोह की प्रतिच्छाया बना ( यद्यपि उतर 
व्यापड थे था ), किंतु यही छाबाबाद दुर्घठछ, अधक्षचरे अवसर 
क्या के हाथ में पद कर श्रीविद्वीन तथा पायनवादी वर 
हठा। छायाबाद की सौदियनवोज् विछास-क्रीड़ा चन गईं भी 
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ए्यवार की आंत सथा झाडीन भावना पहेढ़ी । थे कनब्रि छाट 


नर 
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बाद के कदिपय प्रतीक और शब्द-सामग्री ही छे सके । उसकी 
आत्मा लुप्त हो गई । अधिकांश कवियों ने अपनो रचनाओं में 
असीम”, अनंत, भीरव', हत्तंत्री,, शून्य क्षितिज!, उस पार, 
कनक रश्मि! तथा “उच्छवास” आदि शब्दों को खपाने में ही 
कवि-कर्म की कुशलता सानः छी । इसका परिणाम यह हुआ कि 
जहाँ 'पंत!, 'निरात्ाः ऐसे कबियों द्वारा छायावाद का स्वागत 
हुआ वहाँ इस कवियों के कारण मिथ्यावाद तथा कृत्रिमता का 
श्रचार हुआ और छायावांद के विरुद्ध परिवतेन आरंभ हुआ । 

छायावाद के विंरुद्ध जो प्रतिक्रिया आरंस हुई उसके मूल 
में विविध प्रकार के कारण हैं | कुछ कारण तो वाद्य वस्तु-स्थिति 
से संबद्ध हैं और कुछ के बीज छायावाद में द्वी छिपे थे । 
छायावाद के बीच मौलिकता और नवीनता के नाम पर जो 
असामान्य की खोज हुई उसने उसे सामान्य जनता से बहुत 
दूर कर दिया । छायावाद की भाषा-शेली वहुत से हिंदी पढ़े 
लिखे लोगों को पहेली प्रतीत हुई और वे उसकी भाषा की दुरू- 
हता के कारण, उसका रसास्वादन नम कर सके । भापा-शेल्ली के 
समान, उसकी प्रतीक-योजना और भाव-विधान भी पाठकों को 
अत्यंत दुरूह तथा क्िष्ट प्रतीत हुए। 

.छायावादी कविता की तानगी, रंगीनो, और कल्पना का 
अतिरेक संतुलित चित्रण के असाव की पूर्ति न ऋर सकी। 
कवियों की नवीनता और मौलिकता भी बहुत दूर न जा सकी 
क्योंकि छायाबादी कि प्रधानतया अपनी ही भावना और जलु- 
भूति में तन्‍्मय रहे. और इनसें से अधिकांश सावनाएँ और 
अनुसूतियाँ न तो वहुत गद्दरी थीं और न सत्य से समन्वित । 


१३८६ भाधुनिक काव्यभारा का सांस्कृतिक सोठ 


छायाचाद के संबंध में यह भी कहा जा चुका है. कि यह कहप- 
नात्मक दृष्टिकोण है, अथोत्‌ कवि वास्तविक वस्तुस्थिति का 
चितन्नण न कर उस पर अपने भ्रावों और कल्पना का , आरोप 
करता है । छायाबादी कवि इस प्रकार वस्तुस्थिति का सम्यक्‌ 
रूप न दिखाकर उसे कल्पना के द्वारा श्ोभा-संडित या सुषमा 
का आवरण देकर उसका उन्नयन करता है। लोकरुचि इससे 
संतुष्ट न हो सकी । इसलिए इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया का आरंभ 
हुआ और ऐसे काव्य तथा रचनाओं को माँग हुई जिनमें वारत- 
विक स्थिति का पूण पर्यवेक्षण मिले और जिसका आधार काल्प- 
निक अनुभव न द्वोकर वास्तविकता हो । * 

युगधर्स के परिवर्तित वातावरण तथा नवीन आकांक्षाओं 
भोर इच्छाओं से प्रभावित और निर्मित छोकरुचि छायावाद के 
'छायातन जोर छायालोक' से संतुष्ट च हो सकी । छायावादी 
की सोंदर्य-खोज उसे अर्थद्दीन प्रतीव हुईं । उसके प्रेमगीत समय 
के अलुपयुक्त और 'शून्य छ्षितिज के उस पार! जाने की भावना 
कतेव्य की अवहेलना जान पढ़ो । अधिकांश छायावादी कविता 
वास्तविकता से मुँह घुराकर दूर भागती हुई जान पढ़ी । उसका. 
संगीत ओर उसकी मधुर भावना और उम्तके रोचक प्रतीक पला- 
यनवादी ही प्रतीत हुए । समय की गति इतनी तेज थी कि 
उसकी भाषा, उसका राग और उसका व्यक्तियाद केबत्न राष्ट- 
लीवन से फेचछ बहुत पिछड़ा हुआ द्वी न लगा, प्रत्युत निस्सार, 
व्यय और अचसर-विरुद्ध प्रतीत हुआ । इस श्रकार थुग की : 


पाठ्य परिस्थिति भी छायावाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया का प्रसुख 
फार्ण बस गई | 


छायावाद भौर प्रगतिवाद* 84% 


छायावाद ने सौंदय की खोज तो की, छेकिन जीवन की 
समाछोचना न की । सोंद्य और प्रेम को जीवन का आदर्श 
ओर ध्येय तो बताया, किंतु उन विपम परिस्थितियों की 
ओर देखा भी नहीं जिनके कारण दे सौंदय ही वना रह सकता 
था, न प्रेम ही पतप सकता था। छायावादी काव्य ले उत्त 
सामाजिक और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि की ओर 
ध्यान न दिया जिनसे जीवन ही कुचला जा रहा था। जब 
“कि खतंत्र जीवन द्वी असंभव दो रहा था सब सॉंदर्य-सुषमा 
ओऔर प्रेम की खोज कौन करता और वे कहाँ मिलते । छायावादी 
काव्य सौंदय की सीमा में ही घिरा रहा । उससे त उन सासा- 
जिक तथा सांस्कृतिक रूढ़ियों की ओर संकेत किया भौर न 
शोषक और शोपित के बीच जगदुव्यापी संघर्ष का द्ग्द्शेन 
कराया । वे कवि इन यथार्थताओं से दूर द्वी भागते रहे । वर्ग- 
संघर्ष से वे अलग ही रहे । इस प्रकार जनता और कवि की 
इच्छा और आशाओं के बीच घढ़ा भारी अंतर उपस्थित हो 
गया। कवि का आदश ( इस जगत्‌ से दूर ) सौंदर्य-लोक का 
निर्मोण हुआ और जनता इसी छोक के बीच स्वतंत्र जीवन को 
गअ्रतिष्ठा की आशा कचि से करने छगी। इस प्रकार कवि सामान्य 
जनता और यथाथथेता तथा वास्तविकता से दूर द्वोता गया और बह 
कत्रिम भावलोक में तन्‍्मय हो गया । फलत: कानन्‍्य भी जन साधा- 
रण से दूर हो गया और कृत्रिस वत गया और वद्द समाज के विशिर 
अंग के क्रीड़ा कछाप का साधन सात्र रह गया। छायावादी काव्द 


. _“ ःम्व्न्य के सिद्धों तथा साधकों के वीर 
ल्‍् श् श्िः 
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छायावादी काव्य की कृत्रिमता तथा प्रथकत्व का एक 
कारण कवियों में भी मिलता है । कवियों का समुदाय जिस 
( सध्यस ) वर्ग से आवा है उसफकी- जढ़ें सामान्य जीवन के 
बीच नहीं जमी हैं। यह शिक्षित-दीक्षित और शिष्ट वर्ग देश 
की जीवन-सरिता के ऊपर ही उतराता हुआ इधर से उघर वह- 
रहा है। इसकी शिक्षा, संस्कृति ओर सनोभावना ने इसको 
जनसाघधारण के जीवन, परिस्थिति, आवश्यकता तथा भावना 
से दूर कर दिया है । अतः दे... सामान्य सासाजिक वाता- 
चरण से दूर रहने के कारण और सामाज्षिक साधन तथा 
साध्य--जो जन साधारण के जीवन की सबसे बढ़ी यथाथेता 
हे--से उदासीन रहने के कारण इसके जीवन तथा इसकी 
रचनाओं में क्त्रिमता का प्राधान्य है | 
यहाँ पर एक वात और कह देनी चाद्विए। यद्यपि छाया- 
वादी कविता सामान्य जन-जीवन से उदासीन रही, फिर भी 
वह युग के प्रभाव से वच न सको । देश के बीच विचारों की 
जो अनेक थाराएँ चल रहो थीं ओर उनसे जो विचार-संघषे 
उठ रहा था उसका जन-मीवन आर फाव्य दोनों पर प्रभाव 
पढ़ा । राष्ट्रजीवन में जो विपमता भोर नवीन उत्साह का 
दर्शन हो रद्या था उसकी प्रतिच्छाया छायावादी कांव्य में 
वर्तेमान है । इस प्रकार सामयिक गतिविधि से उदासीन रहते 
दरुए भी बद समय के प्रभाव से अछूता न रह सका। युग-घर्म 
था समय की छाप छायावादी काव्य पर पढ़ी हुई है । 
छायाबाद का घुग राष्ट्रीय जागरण का युग भी हे। इसी 
समय से देश के राष्ट्रीय जीवन ने क्रियात्मक रूप धारण किया । 


४) 
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इसी समय नवचेतना उत्साह और कार्यशीलता के दशेन होते 
हैं। साथ ही राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए अधिकारियों 
द्वारा जो दमनचक्र चलाया गया उसके फलस्वरूप जीवन सें 
क्षोभ ओर निराशा का भी व्यापक संचार हुआ । इसी समय 
मध्यस बर्ग ने राजनीतिक आंदोलनों में योग देना शुरू किया 
ओर सामान्य जनता के निकट आने का प्रयास किया और 
साथ ही उप्ते इस तथ्य का अनुभव हुआ कि उसके ओर सामान्य 
जनता के त्रीच बहुत बढ़ी खाई है | राष्ट्रजीवत की विवशता और 
उसके उत्साहपू्ण बलिदान की झक्तक कांव्य के बीच मिल्नती है । 
जिस प्रकार राष्ट्रीय जोचन स्वतंत्रता की भावना से ओत- 
प्रोत था ओर बह जीवन के किसी भी क्षेत्र में--सामाजिक, 
नैतिक, आर्थिक उसको संकुचित और बंदी बनानेबाली रूढ़ियों 
को मानने को तैयार नहीं था; उसी प्रकार छायावादी कवि भी 
स्वच्छंदवा के लिए लालायित था और वह भी किसी परंपरा 
से अपने को परिसीमित करने को तैयार नहीं था । जिस अकार 
राष्ट्रजीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विविध प्रकार के नये प्रयोग हो 
रहे थे उसी प्रकार छायावादी कवि भो काव्य के विविध क्षेत्रों 
में नवीन तथा मौलिक प्रयोगों में संछप थे ओर परंपरावादियों 
की भालोचना पर ध्यान नहीं देते थे । दमन-चक्र और द्रिद्वता 
के परिणामस्वरूप जो निराशा जगी उसकी अभिव्यक्ति प्रायः 
सभी छायावादी कवियों की रचना में मिलती है। निराशावाद 
तो छायाचाद का अंग बन गया । पंत! और अस्ताद! ऐसे कवि 
भी--जो अपनी संतुलित मनोदृष्टि के छिए प्रसिद्ध थे--इससे : 
बच सके। उनके काव्य के वीच निराशा की सू कम घारा मिलर 
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है। इसी प्रकार छाय्रावाद के गीतात्मक उद्रेक के मूल में भी 
वर्तमान हछचछ ओर अशांति है | “वर्तमान युग की जिज्ञासा * 
और चिषम परिस्थिति गीतों के रूप सें फूट पड़ी । 
इस प्रकार यद्यपि छायावाद के साहित्यिक पुनरुत्थाव का 
संबंध राष्ट्रीय जनजागरण से जोड़ा जाता है और तत्कालीन 
परिस्थिति की प्रतिध्वनि और उसका आभास छायाबाद के बीच 
मिल जाता है, फिर भी यह कहना पड़ेगा कि काव्य थुग की 
गहराई तक ने पहुँच सका और थे उसमें उत्तनी व्यापकता ही 
आ सकी । समय की गति अर्त्यत्त चीघच्र थी ओर नवीन शक्तियाँ 
दूसरी दिशा की ओर इतने वेग से चल रही थीं भोर बाह्य 
परिस्थिति में आमूल परिवतेन का ऐसा व्यापक आशसास दे रही 
थीं कि छायावबाद का व्यक्तिबाद और उसकी अंतमुस्ली प्रवृत्ति 
न तो उनके साथ बछ सकते थे और न उनका अपने सें पृ 
समावेश कर सकते थे। नवीन परिस्थिति ने नवीन भाव- 
नाओं ओर आकांक्षाओं को जन्म दिया। फछतः काव्यक्षेत्र में 
नवीन भावनाओं से प्रदीप्त कवियों ने एक नये युग का आरंभ 
किया जिसके उद्देश्य तथा आदश छायाबादी काज्य से सर्वथा 


प्िन्न थे | समय की प्रगति का ध्यान रखने के कारण इनके काव्य 
को प्रगानशील की संज्ञा मिली । 


फिर भी छाबाबाद अकारण ओर अतायास ने था। छाया- 


नाते ६। छायावाद के व्यक्तियाद, आत्माभि 
के बाद आदि चुन्ुुआई ( 8०ण8००ंथं० ) संस्कृति के 
है वियद कप है । हमारे समाज की व्यवस्था ही प्रतिहंद्विता 
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फे आधार पर हैं जिसमें एक व्यक्ति फो जीने फे लिए दूसरे 
व्यक्ति से लड़ना पढ़ता है और उसमें रयायच की ज्ञातसा प्रवल 
ट्ो उठती है । जब जान के समाज के मूल्यांकन फा मानदंढ 
अधिकार-सत्तागत मूल्य ( श०फव्य७ रथेण्ट8 ) के आधार 
पर एँ तो जनहित की अपेक्षा व्यक्तितत सफलता फी भावना 
प्रमुख हों गई । पूजीवादी मितव्ययता ( 0०ए:णी० 
९८०7०7३७ ) द्वारा जिसका आधार ही व्यक्तिगत एक्राधिकार 
ई--संघटित समाज में व्यक्ति का प्राधान्य अनिवाये था, अतः 
ऐसे समाज के घोच रएनेवाले कवि को भी यदि जीवन-युद्ध में 
सफल होने .फे लिए अपनी प्रतिभा का .पिशापन फरना पढ़े और 
उससे व्यक्तिगत ज्ञाभ उठाने को बाध्य द्ोना पढ़े तो क्‍या 
आश्चर्य ! इसछिए यदि व्यक्तिवादी समाज के बीच--जहाँ 
संपूर्ण समाज फी उन्नति दुराद्षामात्र है और जहाँ व्यक्तिगत 
सफलता और संपन्‍नता संभव है--कवि ने भी यदि व्यक्तिवाद 
का राग अछापा और अन्य एकाधिकारों ( ैएम०णए०णौं०७ ) 
की अ्रतिष्ठा फे समान उसने काव्य को सबसे प्रथक्‌ अपना 
एकाधिकार माना ओर अपने को शुद्ध काव्य था फल्ना तक 
'सीमित रक्खा-तो कोई असंभावित बात न हुई। इसी प्रकार 
जब पुजीवाद ने प्रतिद्वंद्विता के क्षेत्र में व्यक्ति की उन््रति के 

लिए स्वतंत्रता फे नाम पर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा शोर 

प्रतिष्ठा की माँग पेश की तो ऋषि ने भी जात्माभिव्यक्ति के 

अधिकार की ठुद्दाई दी । इस प्रकार छायावाद भी सामाजिक 

तथा सांस्कृतिक वस्तुस्थिति की अतिच्छाया द्वी ठद्दृरता है। 

उसका जन्म तथा विकास सहदैतुक है । 
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व्यावद्वारिक भयानकता से या तो वे पल्लायनवादी घन गए या 
लौकिक क्षेत्र में स्वतंत्रता के अतिरिक्त ओर दूसरी वस्तुओं को 
अधिक महत्त्वपूर्ण सान कर आशध्यात्मिकता में तन्‍्मय होकर 
आत्मद्शन में निमग्त दो गए । 
किंतु समय की गति अत्यंत वेगपूर्ण थी और देश की नवोन 
दिशा की ओर प्रेरित करनेवालो शक्तियों को इन कवियों 
के समाधि-संग तक ठहरने का अवकाश न था। दिलतीय 
महायुद्ध की निर्मेमता ने इनकी लिद्रा भंग कर “दी । समाज 
नवीन प्रणाली पर विचार करने को विवश हुआ। युद्ध के - 
* परिणाम स्वरूप देश में अत्यंत व्यापक परिवर्तन उपस्थित हुए 
ओर घटनाएँ बड़े वेग से चलने लगीं। युद्ध के प्रभाव से सबसे 
पहले आर्थिक व्यवस्था में उथक्त-पुथल लक्षित हुआ। जीवन- 
पन की समस्या दिन प्रतिदिन कठिन होती गई । इसके साथ 
पूं जीपतियों को दिन दूना रात चौगुना लाभ होता गया। 
इसका परिणाम यह हुआ कि एक ओर तो. दरिद्रता -को वृद्धि 
हुई ओर दूसरी ओर कतिपय व्यक्तियों के हाथ में धन संचित 
होता गया । इससे वर्ग-भावना ने जोर पकड़ा और शोषक तथा 
शोपित का भाव अत्यंत उम्रता से सामने भाया। इस युद्ध ने 
वर्ग-संघण को उसके लग्न स्वरूप में सामने प्रकट कर दिया। 
इस युद्ध ने शजनीतिज्ञों के वाग्जाल को हटाकर उनके 
असली रूप को भी प्रकट कर दिया । उससे यह भी स्पष्ट हो 
गया कि इनके उच्चादशश और सिद्धांत-प्रेम की शपथथें खोखली 
और वे जनता को इनमें बहछाकर स्वार्थ साधन करना 
चाइते हूं । द्वितीय मह्दायुद्धफे बीच मित्र वर्ग ने प्रत्येक देश के 
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लिए जात्मनिर्णय फा अधिकार माना जोर अतत्ञांतक घोपणा 
( अटल्ांटिक चार्टर ) हारा खतंत्रता फे सिद्धांत फो मान्य ठह- 
रायां, लेकिन उप्तके साथ यद्‌ भी कष्ट दिया गया कि यद्द भारत 
(या दूसरे शब्द में समम्र पूर्व ) के लिए नहीं है। देश के 
नेताओं फे धार बार कहने पर भो यद्याँ की सरकार ने युद्ध के 
उद् श्यों की घोषणा न की, भ्रत्टुव सब ४२ से जो दृमत-चक्र 
घत्नाया उसने योरोपीय युद्ध फी बर्मरता फी पुमराश्धत्ति उपस्थित 
फर दी । युद्ध का आरंभ भी हुआ और अंत भी ऐ। गया, किंतु 
भारत और पूर्व फा स्वाधोनता-युद्ध अभी चल्ल रद्ा है । यदि यह 
फट्टा ज्ञाय फि पृव के स्वातंत्यथुद्ध में अब चयोरोपीय राभनीतिद्ठ 
सपने स्वार्थभय खुले रूप में प्रकट हो रहे हूँ वो फोई अत्युक्ति न 
देगी | फल्नतः देश में व्यापक असंतोप है और राजनोीतिज्ञों की 
पालों से क्ोगों को निराशा दो रद्दी है ओर विचारशील शांति 
और उन्नति फे लिए नया मार्ग खोजने को विवश्न हो रहे हैँ । 
इस प्रचार इस युद्ध ने जहाँ आथिक और राजनीतिक क्षेत्र में 
अव्यवस्था और भर्ंतोप को जन्म दिया वहाँ परंपरागत विचारों 
फो छोड़कर नवीन मार्ग खोजने का उत्साह भी भरा। श्रत्येक 
देश का नवयुवक् नवीन व्यवस्था की श्रतिंट्ठा चाहता है । 

किंतु इस नवीन व्यवस्था में व्यक्ति को गीणता और समाज 
को अ्रधानता दो गई । कारण स्पष्ट है। इस युद्ध के वैज्ञानिक 
आविप्कारों ने देश ओर काछ को दूरी का अतिक्रमण कर मनुष्यों 
फो एक दूसरे के इतता निकट छा दिया कि एक देश या समाज 
का दूसरे देश या समाज्ञ पर प्रभाव अनिवाये दो गया। अब विश्व 
के एक कोने में उठता हभआ विचारों का आंदोलन वहीं परिम्तित न 
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रह कर सारे संसार को आक्रांत कर लेवा दे । एक देश के युद्ध 
फी आँच दूसरे देशों को भी धुज्ञसा देती है । अब यह रपट हो 
गया कि युद्ध जीर शांति एक देश की समस्या,न रह कर विश्व- 
प्रइन वन गए हैं। देश और व्यक्ति की सीमा से ऊपर उठ फर अब 
इस पर सामाजिक रूप से विचार करना अनिवाय हो गया है । 
ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति की संकी् भावनाएँ केसे सम्मुख 
रद सकती थीं। युद्ध, विज्ञान और सामाजिक नव निर्माण की 
विशाल शक्तियों के आगे एक व्यक्ति की सुख-दुःख की भावना 
स्वयं फोकी पड़ ज्ञाती है । उससे आर्थिक परवशता के चंगुल में 
जकड़े हुए सम्राज के बीच व्यक्तिगत भाव-हंद्व का विशेष प्रभाव 
नहीं दिखाई पढ़ता। केवछ उसकी हल्की ग्ूँज़ मात्र सुमाई 
पढ़ती है । इसी प्रकार व्यक्ति के निजी संघ के आधार पर 
वनी हुई रचना सामाजिक संघर्प ओर वजनित शक्तियों के 
आगे खेल वन जाती है । व्यक्तिगत भावों का प्रकाशब सौंदये- 
पूर्ण होते पर भी नवीन व्यवस्था की प्रतिष्ठा के प्रयास और 
सानवता की नव जाशा धोर आवश्यकता की बिश्ञालता के 
आगे घूमित्न प्रतीत होने छगता हे। जब कि एक अणु का 
विस्फोट क्षण मर में एक प्रदेश को विनष्टठ कर सकता है और सुदूर 
कोने का युद्ध सारे विश्व को प्रभावित करता है तो छोग वैय- 
क्तिक सीसा से ऊपर -डउठ कर सामाजिक और सामूहिक दृष्टि से 
विचार करने को बाध्य हो जाते हैं । अत्येक देश का नवयुवक 
इसी प्रणाली पर इन महत्त्वपूर्ण प्रदनों पर विचार कर रहा है । 
इस प्रकार इस ह्वितीय युद्ध ने सभी क्षेत्रों में---राज्ननीतिक, 
आर्थिक ओर सामाजिक--विश्वव्यापी परिवर्तत उपस्थित कर 
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दिया । फलछतः आज हसारी आवश्यकताएँ दूसरी हैं. और 
हमारा दृष्टिकोण भी दूसरा। हम आज यह मानने छगे हैं कि 
हसारी सर्चे श्रथम सामाजिक आवश्यकता व्यक्तिगत व्यावसायिक 
साहस ओर उत्साह की इतनी अधिक नहीं है ओर न इतनो 
व्यक्तिगत विचारों की अभिव्यक्ति की है जितनी सावननिक 
हित ओर सामृहिक नियंत्रण की है। दम जानते हैं. कि अधि- 
कांश मनुष्यों की इच्छाएँ और आवश्यकताएँ समान हैं । न्याय 
ओर अन्याय की भावना भी एक ही है और कायक्षेत्र में 
प्रेरणा भी समाच भावों से मिछती है। स्व निर्माण के मृल्त में 
यही सामान्य जनसमाज और इसकी सामान्य भावनाएं हैं। 
हम यह भी जानते हूँ कि व्यक्ति की (व्यावहारिक तथा 
विचासों के क्षेत्र, में ) स्वतंत्रता की घोषित करनेवाला सिर्द्धात 
इस आर्थिक व्यवस्था का समर्थनत्र कर शह्ा है जो केवल सर्वश्रेष्ठ 
की उत्तरजीविता के ( 5फ्रशंप्८| ० 06० 0९७ ) के अधिकार 
में विश्वास करता है । नव निर्माण पू जीवाद का नाश चाहूवा 
है। इसी से व्यक्तिगत छाम्र या मुनाफे का सिद्धांव घस्से मान्य 
नहीं है क्योंकि इसका उस समाज से कोई समझौता नहीं हो 
सकता जिसका आदर्श सामाजिक समदा है ओर जो प्रत्येक 
व्यक्ति को समान अवसर देवा चाहता है ओर उसकी आवश्य- 
कताओं की पूर्ति भी उसका ध्येय है। इससे वह वर्ग-संघर्ष 
को बढ़ावा दे रहा है । 

इस दृष्टिकोण के फल्सखरूप द्रिद्रता मानवता के इतिद्दास 
में शायद पहली बार अनावश्यक प्रतीद हुईं । द्रिद्रवा का निवा- 
रण संभव - सानने के कारण उसका अस्तित्व दी अन्यायपूर्ण 
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ठद्दराया गया । दरिद्रता कल्पना के ज्िण फरण घटना मात्र न 
रह गई, जिसके सहारे कवि अपने हृदय की उदारता का 
प्रदर्शन करे, प्रत्युत वह ठोस धास्तविकवा और यथाथंता वन गई 
जिसकी अवहेलना असंभ्रव थी भीर संसार में धन की अठुलित 
घुद्धि होने के कारण ( और विज्ञान के प्रसाद से वरुओं के 
आधिक्य के कारण ) वह वर्तमान सभ्यता के सबसे बढ़े अत्या- 
चार और अन्याय की कोटि में रख दी गई । नवीन व्यवस्था 
इस अन्याय ओर अत्याचार का उन्मूलन करने के लिए इसको 
पोषित करनेवाले समाज सें आमूल परिवर्तेन करना चाहती है । 
फलत: सामाजिक नव निर्माण की इच्छा और भावना आज 
की सबसे बढ़ी विशेषता वन गई है। विचारक ओर कवि दोनों 
इससे अनुप्राणित हैं। धर्म की भावना को भपद्स्थ कर इसने 
'सबसे प्रमुख स्थान प्रहण कर लिया है ओर यह लोगों को उत्साह 
ओर प्रेरणा दे रही है। पहले जो शक्ति धर्म और नेतिकता से 
मिलती थी वही संबल ओर संयम आज सामाजिक नव निर्माण 
की भावना से मिछ रहा है । यह्‌ निर्विवाद है कि धर्स ओर 
नेतिकता के सामूहिक प्रभाव का ह्ास हो रहा है ( यद्यपि 
व्यक्तिगत रूप में अब भी प्रभावित करता है ) ओर वह मलुष्यों 
की इच्छा और कार्य को संचालित करने में उत्तनी समर्थ नहीं हे। 
सामाजिक भावना अब इसका. स्थानापन्न बनकर व्यावहारिक 
क्षेत्र में हमको प्रेरणा प्रदान कर रही है । 
.._ नव निमौण की यह भावना हमारे सामाजिक आधार और 
' ढाँचे की पूरी जाँच-पढ़ताल कंर रही है और पुनर॒त्थान के: 
लिए क्रांतिकारी मार्य और उपाय बता रही है। इसका क्रांति 
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का संदेश केचछ औद्योगिक या आर्थिक व्यवस्था तक परिमित 
नहों है, प्रत्युत धर्म, नीति, काव्य, कछा सभी में व्यापक ओर 
गंभीर परिवर्तन का संकेत दे रद्दा है। इसके मूल में शोपक 
ओर शोपित की भा्थिक तथा भौतिक बर्ग-भावना है। इसका 
आदर वर्ग तथा वर्ण से हीन समाज की प्रतिष्ठा है। राजनीति, 
समाज, धर्म, काव्य, कछा सभी में इस वर्ग-संघ्ष का धी परि- 
चर्तित विविधात्मक रूप देख रहा है और इस संघ में शोषित- 
चगे की विज्ञय चाहता है। इसके साथ साथ सबसे महत्त्वपूर्ण 
वात यह है कि यह किसी प्रकार के सामं नस्य ' या समझ्नौते के 
लिए तैयार नहीं है। यह समाज्वाद और साम्यवाद के नव 
व्यवस्था की जीवन और राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में पूण प्रतिधा 
चाहता है। इसी से इस भावना से ओत-प्रोत कवि था लेखक 
के सामने सामान्य जन-नीवन के वर्णन का उतना महत्व नहीं 
है जितना जनता की मनोदृष्टि के अनुकूछ प्रदर्शन का है । वस्तु- 
विपय का उतना ग्रइंन नहीं है जितना वर्ग-संघर्ष के सिद्धांच के 
स्वीकार का है। अत्याचार, अन्याय और वंधत्ों के विरुद्ध 
जढ़ती हुई जनता का खुले रूप सें साथ देने की माँग कवियों 
और लेखकों से की जा रही है । 

नव युग की परिवर्तित परिस्थित्ति ओर नवीन आदर्शो की 
यह अत्यंत्त संक्षिप्त रूपरेखा है। युग की आवश्यकताओं और 
झाकांक्षाओं को जाननेवाले एक चवीन समुदाय का साहित्य के 
बीच' आविर्भाव हुआ जिसने अपने को प्रगतिवादी कहा और 
जिसकी रचना प्रगतिशीछ कही गई। प्रगतिशील साहित्य की 
बौद्धिक पृष्ठभूमि यही है और यद्दी सिर्द्धात उसके मूल में हैं. भौर 
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यही उसको छायावादी काज्य से प्रथक्‌ भी करते हँ। दो थुग्ों 
की परिवर्तित परिस्थिति श्र जनभावना को ध्यान में रखने से 
छायावाद का व्यक्तिवाद ओर अंतमुखी प्रवृत्ति ओर प्रगतिवाद्‌ 
का आर्थिक आम्रह, वर्ग-संघ्ष और सामूद्दिक नियंत्रण का उर्दे श्य 
स्थत: स्पष्ट तो जाता है भोर दोनों का विरोध और वेमिन्न्य 
उतना विपम नहीं प्रतीत होता । न्‍ 

प्रगतिवाद के मूल सिद्धांतों और उसके वातावरण के विपय 
में इतना लिखने के बाद इतना भर लिख देना चाहिए कि 
छायावाद के समान प्रगतिवाद की भी कोई स्थिर व्याख्या 
हिंदी-साहित्य में नहीं ही सकी। जिस तरह छायावाद के 
आरंभ भें नवीनता रखनेवाली प्रत्येक रचना छायावादी 
काव्य कही जाती थी उस्ती प्रकार किसी भी प्रकार की 
असामान्यता का नाम प्रगतिवाद पड़ गया। यदि किसी ने 
उन्मुक्त प्रेस के वर्णन में शील ओर संयस का ध्यान न रखा तो 
वह रचना प्रगतिवादी कद्दी गई क्योंकि प्रगतिवाद वंधनों को 
' तोड़ना चाहता है | यदि किसी ने नाश और महानाश की होली 
भनानी चाद्दी तो वह रचना भी प्रगतिवाद की कोटि में यह कह 
कर रख दी गई कि प्रगतिवाद वर्तमान व्यवस्था का अंत चाहता 
है। यदि किसी ने अपनी कविता सें 'सजदूरः या “किसानो 
था 'शोपक! और “शोषित” शब्दों का प्रयोग कर दिया तो वह 
रचना पक्की भ्रगतिवादी बन गई | इस प्रकार प्रचलित सामान्य 
भावना ओर आदर्शों से अलग जो बात नवीनता और मौलि- 
कता के नाम पर लिखी गई वह सब प्रगतियादी समझी ओऔर 
कही जाने लगी । इसी से घोर #ंगारी और उच्छूंखल रचनाएँ 
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प्रगतिवाद बन गई ! इसी से कुछ छोगों को प्रगतिवाद में कुछ 
सार या तत्त्व न मित्रा । इसी उच्छूंखलता और अव्यवस्था के 
कारण कुछ लोगों को प्रगतिवाद और प्रगतिशीर साहित्य में 
केवल “वाद! मिछा और 'शीछ” के दर्शन न हुए । उन्दोंने इसे 
#आग” और “आँधी ” की संज्ञा दी क्योंकि उसमें नाश 
का गान तो सिलता था, किंतु नव निर्माण के बीज दिखाई च 
पड़ते थे । 

इस अव्यवस्था का प्रधान कारण प्रगतिवाद की आरंभिक 
अवस्था है| इसी से वहुत से कवि और पाठकों के मस्तिष्क में 
इसकी सुस्पष्ट भावना स्थिर न हो सकी और इसी से बहुत छुछ 
ऐसा लिखा और कट्दा गया जिसका प्रगतिवाद से कोई संबंध न 
-था, किंठु समय की गति के साथ साथ इसकी खूपरेखा स्पष्ट 
होती जा रही है ( और हिंदी-साहित्य में ऐेसे उदार और 
विवेकशील कवि ओर छेखक सामने 'आ रहे हैँ जिनसे लोगों को 
बढ़ी आशाएँ हैं ) | इस क्षेत्र में सबसे अधिक स्पष्टता पंत! 
धनिरालाः, सुमन! जेसे कवियों में मिलती है । इनमें भी पंत” 
की भावना सबसे अधिक सुलझी हुईं और स्वतंत्र है । “पंत, 
के व्यक्तित्व में हमें हिंदी-काव्य के दो युगों का पथ-प्रद्शन मिलता - 
'है। वे छायाबाद के उन्नायकों में भी हैँ और प्रगतिवाद का 
संचालन भी उनके द्वारा हुआ है। उतकी रचनाओं के अव्ययन 
से उनके व्यक्तित्व के विकास का परिचय तो मिलता दी है, 
उसके साथ साथ युग-परिवर्तत का भाभास सी मिल जाता है | 
“किस प्रकार छायावाद का पर्यवसान प्रगतिवाद में हुआ---इसकी 
'घूरी पूरो कथा पंत को रचनाओं में मिलती है । पल” से युग- 
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वाणी की प्रगति में छायावाद की प्रगतिवाद में परिणति की 
सूचना मिलती हे । 

५ पछव', में पंत का छायावादी रूप निखरा छुआ है | 'पहवा 
सें कवि का व्यक्तित्व अत्यंत उत्कप पर दे.। कल्पना का स्वच्छंद 
' ऋूप यत्र सत्र बिखरा हुआ है और रहस्यवाद के अत्यंत सघुर 

ओर रुचिर संकेत भरे पढ़े हैँ । प्रकृति के वीच कबि सौंदर्य की 
खोज में व्यस्त है । 'शुंजन! में भी सोंदर्य.की भावना अक्षुण्ण 
है, किंतु कबि का आम्रह प्रकृति से हट कर मनुष्य पर अधिक 
है। कवि 'सानव” को छ्रष्टि की सोंदर्यत्तम सूर्ति सानने छगता 
है। इतना ही नहीं, प्रकृति को भी सौंदर्य और झंगार की 
भावना मनुष्य से प्राप्त हुई । मनुष्य से द्वी कलियों ने झुसकाना 
सीखा है, फिर भी मनुष्य सुखी नहीं दे उसने देश, जाति और 
वर्ग की दीवाछ उठाकर अपने को विभाजित कर दिया है। दुःख, 
द्रिद्रता और छप से चद् पीड़ित है । कवि इसके उद्धार के लिए 
वर्तमान व्यवस्था का नाश और नव समाज और संस्कृति का 
निर्माण चाहता है। कवि को नवीन संस्कृति के उदय का - 
विश्वास भी है। थुगांत' में पुरातन युग के अंत की सूचना: 
* मिलती है। कवि कद उठता है कि “दुत झरो जगत के जीणपत्र' 
ओर “जीणे शीर्णे हो नष्ट पुरातन । 
नवीन व्यवस्था की स्पष्ट सूचना “युगवाणी” में सिलती है। 
कवि साम्यवाद का आवाहन कर रहा है । सामूहिक नियंत्रण 
पर विश्ेप आग्रह है। इसके साथ साथ कवि गांधीयाद और 
यद्दविंसा को भी चादइता है। व्यक्ति के विकास के लिए सत्य: 
ओर अहिंसा आवश्यक दे और समाज के लिए साम्यवाद । 
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कवि इन दोनों का सामंजस्य चाहता है । बह राजनीतिक दासता, 
सामाजिक अंधविश्वास और आधिक शोपण के विरुद्ध अपनी 
आवाज उठाता है। कल्ला के मांनदंड की भावना भी बदछ 
जाती है। उसके मूल्यांकन की माप जनहित बन जाती है। 
'पह़व 'का स्वच्छंद्तावादी और सौंदर्यवादी कवि युगवाणी” 
में उपयोगितावादी वन जाता है। इस प्रकार पंत” की 
रचनाएँ छायावाद तथा प्रगतिवाद का प्रतीक बन जाती हैं । 
पंत! के अतिरिक्त हिंदी के कतिपय अन्य प्रमुख कवियों ने 
भी प्रगतिकद के दृष्टिकोण को अपनाया । छुछ ने सामाजिक 
रूढ़ि, परंपरा ओर अंधविश्वास के विरुद्ध लिखा | अधिकांश ने 
साम्राज्यवादिता के विरुद्ध लिखकर श्रमिकवर्ग को जगाने और 
एक सूत्र में बाँधने का प्रयास किया । घन के असंतुलित बित- 
रण ओर आर्थिक शोपण की ओर भी इन कवियों की दृष्टि थी । 
समता का सिद्धांत इनको मान्य है, फिर भी राष्ट्रीयतावादी 
कवियों से इनका दृष्टिभेद है। ये समस्त मानवता के कल्याण 
के लिए वर्गेहीन समाज की भावना करते हैं। ये किसी एक 
देश की सचतंत्रता के लिए भ छड़कर सभी देशों केशोपित वर्ग 
से संबंध स्थापित कर समालुभूति प्रदर्शित करते हैं । भरत्येक क्षेत्र 
के शोषण, अत्याचार ओर अंधविश्वास का उन्मृज्ञ़न इनका 
, उद्देश्य है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि थे कबि भार- 
तीय स्वतंत्रता के प्रति उदासीन हैं था हमारे राजनीतिक 
आंदोलनों से इनका सहयोग नहीं है। देश की दशा और घट- 
साएँ भी इनको अभावित करती हैं जौर ये देश को सीमा से 
उठकर सारी मानवता के अध्युत्यात की भी कल्पना करते हूँ । 


चना 


् 
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प्रगतिवाद के आदश ओर आकांक्षाओं के इस संक्षिप्त 
विवरण के साथ साथ उसके अभ्रावों की ओर' संकेत 
करना अप्रासंगिक न होगा । अधिकांश रचनाओं से बोद्धिकता 
अधिक है और रागात्मकता कम । अधिकांश रचनाओं में केवल 
प्रगतिबाद की सैद्धांतिक पारिभाषिक शब्दावली मात्र मिलती दे | 
विचारों को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए काव्य के उपकरणों का जो 
अयोग होता है उसकी यहाँ पर न्यूतता है | इसी से इन रचनाओं 
सें सादर्य और मधुरता कम है, किंतु ओज का आधिक्य है । 
अधिकांश कवियों को वक्‍तृता देनेवालों की श्रेणी में रखा जा 
सकता है | ये कवि भी राजनीतिक व्याख्यान-दाताओं के समान 
हैं । फलतः काव्य इनके द्वाथ में पढ़कर प्रचार का साधन बन 
गया । उसका उद्देश्य योजना विशेष से सीमित हो गया और 
उसका प्रयोग तात्कालिक प्रभाव को दृष्टि में रखकर होने लगा | 
मगतिवाद का आर्थिक आग्रह अधिकांश कवियों को ऐसा बंदी 
थना लेता है. कि थे उस घेरे के बाहर कुछ नहीं देख पाते । 
उनसें साव-पक्षु की कमी है ओर अभाव-पक्ष की अधिकता । 
नाश का विवरण तो मिलता है, किंतु निमौण को भावना का 
सुन्यवस्थित दशन कम है । इसी प्रकार इसमें एकांग्रित भ्धिक 
। लीवन की विविधता और अनेकरूपता के दर्शन कम 
होते हूं । 
प्रगतिवाद का सहस्व इन न्यूनताओं और अभाषों से कम 
दीं होता ओर न इन सबका' उत्तरदायित्व ही प्रगतिबादी कवि 
के उपर दे । प्रगतिवाद के बहुत से क्रमावों का मूल उस परि- 
स्थिति में है जिसने कि उनको जन्म दिया है | जिस प्रकार कि 
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फे सभी पक्ष, उपकरण, उपादान भौर वर्तमान शक्तियों के संघर्ष 
को बिना समझे और बिता उत्तके सम्यक्‌ संचालत के प्रगति 
संभव नहीं है । क्रांति की इच्छा ( या गीत ) एक 'चीज है और 
क्राँति दूसरी | अधिकांश कवियों ने प्रगति या क्रांति को आवश्यक 
समझकर सिद्धांत रूप में स्वीकार किया है । यह असी उनका 
अभिन्‍न अंग घबनकर उनके जीवन को नहीं रँग सकी 
जिन कवियों का विश्वास प्रगतिवाद से अनुप्राणित है. उनके 
सासने भी समस्या है। प्रगतिवाद के सिद्धांत अभी व्यापक 
ओर मान्य नहीं हो सके हैं । जनता अभी परंपरा और प्रचलित 
बिचारों फे सहारे घल रही है.। इस प्रकार कवि थोर जनता 
के बीच कोई सामान्यता नहीं हैं। इसी से स्थिति की विपमता 
यह है कि (जीवनन्यापन के-वैभिन्न्य और असामान्य बाता- 
चरण के कारण) यदि कवि अपने व्यक्तिगत विश्वासों के अनुरूप 
चलना ४ तो परंपरा में पछो जनता से दूर दोता है और यदि 
पर्परा का साथ दता ६ तो अपने विचारों की बलि घद़ानी 
पदती ४ । इसी प्रकार संघध का समय होने के कारण या त्रों 
#पि फ्रॉनि की अचूेलना छर फलात्मकता की रक्षा करे था 
उपलने दा कछोध का सदर बनाकर कलछात्मकता की पहॉसि 
दद्य । याद सी सभी जानते हैँ कि प्रत्येक संग्र्प ओर परिवर्तन 
में लाला का कुछ ने हुछ क्षति उठानी पढ़ती है । नवीन 
] प्राप्त फनन से कुछ समय दागता हे । 
बाद का साय # कयोकि उसका हट श्य 
| झम्झस्थात 2 । जीवन के खार्थिक 
४ सन्ष पर दे आपरद दिखाकर यह समर 


तक 


अर 
है को, पर ६+ 74% 


दी उएग कूल कप 
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भानवता के व्यविद्ारिक पक्ष का उच्रोत्तर विकास करना चाहता 
है । श्रगतिवाद का इसलिए भी मद्दत््व है कि उसमें ' वर्तमान 
विकास के प्रधान तत्त्व छिपे हैं | हम जानते हैँ कि नए सामाजिक 
विचार और सिद्धांतों का आविभाव इसी कारण छोता हे कि 
ते समाज के लिए अत्यंत आवश्यक हैं और उन्तके संगठन और 
परिवर्तन-शक्ति के विना समाज के भौतिक जीवन का विकास 
असंभव है । इसी प्रकार प्रगतिवाद की सत्ता द्वी उनके महत्त्व 
का प्रमाण है । 


प्रगतिबाद आज नहीं तो कल लोकप्रिय हो जायगा। इसी 
प्रकार थोड़े द्वी समय में उसकी सेद्ांतिकता भी व्यावद्दारिकता 
में परिणत हो जायगी । जनता के हृदय में जड़ जमाते द्वी इसकी 
सैद्धांतिकवा अतुलनीय शक्ति वन जायगी, किंतु यह जनता के 
गछे का हार तभी बनेगा जब कि यह वस्तुओं की मूल यथाथ्थेता 
से समन्वित होगा | इसलिए लेखक और कवि-के लिए आवश्यक 
है कि वह परिस्थिति की सूल्॒ वास्तविकता या उपकी तह तक जाय । 

| इस अकार प्रगतिवाद का प्रभावपूर्ण होना श्रगतिवादी लेखकों 
पर बहुत कुछ आश्रित है । इसका स्थायित्व फेशन और फरमाइश 
के आश्रित न द्योकर प्रगतिवादी कवियों की सत्याज्ुभूति, 
शक्तिशाली भाषा और प्रमावपूर्ण कल्पना पर आधृत है। इसमें 
कोई संदेह नहीं कि प्रगयतिवाद के नाम पर जाजकल जो 
कुछ लिखा जा रहा है उसका अधिकांश निरथेक भौर अस्ष्ट हे 
और चह शीघ्र ही छप्त हो जायगा। जो रचनाएं ब्चेंगी वे 

- अपनी सचाई और उत्कृष्ट भावनाओं के वत्न पर वर्चेंगो । 
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फिर भी श्रगतिवाद का स्वागत होना चाहिए ,क्योंकि यह 
साहित्य में नई चीज है भौर अभी इसका ठीक ठीक अध्ययन 
ओर मूल्यांकन नहीं हो सका है । इसका इसलिए भी स्वागत 
होना चाहिए कि इससें युगांतकारो क्रांतिमय शक्ति है। इसकी 
क्रांति के विपय में रूप के मद्दान्‌ कबि अलेकर्जेंडर ब्लाक के 
कहे हुए शब्द बहुत कुछ प्रगतियाद के विषय, में भी चरिताथे 
छो सकते हँ--“क्रांति आँधी और बर्फीले तूफान के संमान 
नूतन और श्रप्रत्याशित को सदा लाती है। यद्द बहुतों को बड़ी 
निर्देबता से ठगती है। भँवर के बीच बहुत से योग्य व्यक्तियों 
को अशक्त बना देती है ओर' प्रायः अयोग्य को सूखे ओर . 
सुरक्षित स्थान पर पहुँचा देती हे, किंतु ये उसकी शादचर्थ- 
कारिणी चिशेपताएँ अजूबियात ( 9९८णाध१7०७ ) हैं.। इनसे 
न तो धारा का दिश्वा-परिवर्तन ही दोता है. भौर न घाराप्रसृत 
भयानक सर्जन दी ब्दछता है ( कम होता है )। यह गर्जन 


हक 


हमेशा पढ़ी बातों के बारे में दे ।* इसी प्रकार अनर्गछ, अस्पष्ट 
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और अवांछनीय बातों फे होने पर भी प्रगतिवाद का अध्ययन 
करना चाहिए। बहुत संभव है कि क्रांतिबाद की अश्ञांति 
और आंदोलन से ऐसे कवि का जन्म हो जिसे समस्त सानवता 
अपना कवि कद सके । जिसकी वाणी में असंख्य हृयों की 
भावना ओर असंख्य कंठों का खर दो । 


छायायाद औौर प्रगतिवाद श्पव 


जीर नव व्यवस्था फी प्रतिष्ठा है तो दूसरी ओर 'साकेत! और 
“कामायनी” | एक ओर परिवर्तन तो दूसरी ओर परंपरा । एक 
ओर क्रांति वो दूसरी ओर क्रमिक विकास फा श्रयास । 

ऐसी परिस्थिति ने कवियों के सामने चुनाव फा विपम 

प्रघन उपध्यित कर दिया है । कवियों के त्याग और श्रहण का 
प्रश्न इसलिए और भी महत्त्वपूर्ण यन जाता है क्योंकि यह 
संघर्ण तथा संक्रांतिकाठ है. और कवि के संकल्प पर देश का 
भविष्य निर्भर है । संघणी का युग होने फे फारण इतना तो स्पष्ट 
हो हैं कि सामयिक आवश्यकताएँ और समस्याएं प्रमुख स्थान 
ग्रहण फरेंगी और युगधर्म की व्यंजना करने वाले कवि का 
आद्र होगा। भारत की वर्तमान स्थिति में तो ऐसा होना 
* छत्यंत आवश्यक है। जाज के कवि फे सामने गुलामी और 
गरीबी का सबसे विकट प्रइन है जिसे सुछझाए बिना सौंदर्य 
ओऔर आध्यात्मिकता की बातें अत्यंत खोखली प्रतीत होती हैं । 
हमारी संस्कृति के उत्कर्णे और पूर्ण विकास के लिए इनका 
निराकरण अत्यंत आवश्यक है । अतएवं उन कवियों का स्वागत 
हमारा परम कर्तव्य द्वो जाता है जो देश की वर्तमान परिस्थिति 
में खुधार करने के लिए कटिवद्ध शेकर नवीन व्यवस्था की प्राण- 
प्रतिष्ठा में तन्‍्मय हैं । 

. कवियों की नव:निर्माण या नवीन व्यवस्था का स्वागत 
करते हुए चेतावनी के दो चार शब्द अप्रासंगिक न द्वोंगे । .सब 
से पहली बात तो यहद्द है कि पाश्चात्य देश की नव ज्यवस्था की. 

- भावना से संबल ग्राप्त करते हुए मी पाश्वात्य संस्कृति का स्ंघा- 
झुकरण वांछनीय नहीं है क्‍योंकि पागश्चात्य संस्कृति का ( आर्थिक 
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शोपण के आधार पर टिका हुआ ) भौतिक समृद्धि का यह 
स्वरूप अधिक दिनों तक नहीं बना रह सकता है। राजनीतिक 
आर जार्थिक वर्बेर्ता इस संस्कृति की विशेषता है। स्वयें 
पाश्चात्य देशों के विचारशीछ विद्वान इसकी स्थिति के विषय 
सें सशंक हो उठे ४ ओर वे किसी आध्यात्मिक या नेतिक 
विचार का आधार , खोज रहे हैँ। इसलिए पाश्ात्य संस्कृति 
की सानसिक दासता ठीक चबहीं। इसी प्रकार सामंजस्य की 
भावना का सर्वथा तिरस्कार भी वतेमान स्थिति में उपयोगी 
नहीं है ओर न अतीत को घृणा और भवदेज्नना की दृष्टि से 
देखने से कोई काये सिद्ध होता है | इसी प्रकार इसमें एक ओर 
तो देश ओर काल से सीमित परिस्थिति की प्रतिक्रिया मिलती है 
ओऔर दूसरी ओर सारे चिश्व को अपनाने को क्षमता | भारतीय 
संस्कृति की यद्दी सबसे घड़ी विशेषता रही है. कि उसमें ताना- 
शाद्दी कमी न थी जीर न उसने कभी घृणा का पाठ पढ़ाया 
या सीखा । सा्वभीमिकता का संदेश सुनाते हुए देश और 
फाल को सीगा फे थीच उसने अपने व्यक्तित्व को थनाए रखा। 
एमारे कवियों छो भारतीय संस्कृति की इस विशेषता का 
व्यान रखना चाहिए। उनको घवाहिए कि उत्कृष्ट जातीय सखाव- 
नाप और विश्वेषताओं को छत्कृष्टम बनाते हुए संस्कृति फे 
जावीय ध्यक्तित्य डी रक्षा करते हुए विश्व-विकास में योग दें । 
क्ष्पन जायीय ब्यच्चित्य छो मिटाकर से कुछ भी नहीं कर सकते। 
या ग्पछ है कि कोई एक संस्कृति सारे विश्व के ऊपर नहीं 
डा ना सदनी स्योंि प्रत्येक संस्कृति छिसी संम्दास की 
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भेद है। भविष्य की आशा सहयोग में है समपण में नहीं । 
सामंजस्य भीर सहिष्णुता में है छनुकरण में नद्ीीं। इसलिए 
फाव्य के घीच कचियों को अपनी जातीय आओर।सांस्क्ृतिक भाव- 
नाओं का भी परिसाजन फरते रहना चाहिए क्योंकि इसी 
साध्यम से वे विश्व को कुछ दे सकेंगे। जिस प्रकार व्यक्तित्व 
होन मलुप्य का कोई मूल्य नहीं दे उसी प्रकार व्यक्तित्व दीन 
देश और उसकी संस्कृति का भी फोई मूल्य नहों । इसी प्रकार 
उस साहित्य का भी कोई महत्त्व नहीं है मिसमें जातीय ज्यक्तित्व 
की झलक नहीं | इस संबंध में आयरिश पुन्रुत्थान से संबंधित 
श्री जेम्स एच० कल्निन्स के कतिपय शब्दों का उद्धरण अप्रा- 
संगिक न दोगा “जआातीयता से विद्ीन कछा केवल इमशानघाट 
ले जाई जाने की प्रतीक्षा में है ।***' * 'सावभोकिहकृता का सार्ग 
पृथ्वी और जीवन के ऊपरी सतह से नहीं दे, प्रत्युत अपने गहरे 
जीचन के सीधे, किंतु संकीर्ण द्वारके से है'***** काव्य का प्रयो- 
जन प्राचीन या नवीन से न द्वोकर तत्काल से है और सच्ची 
सर्वात्मकत्ता ( "०४पा०एणॉप्बणंहा ) की प्राप्ति जातीयता 
की अवद्देलना में न होकर उसकी पूणता में है।”" सच्ची जातीयता 
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के समावेश से दी साहित्य का पुनरत्थान हो सकेगा और उसे 
संजीवनी शक्ति प्राप्त हो सकेगी । 
इस प्रकार साहित्यिक पुनरुत्थान के लिए हमें जनता तक 
पहुँचना होगा । जिस प्रकार राजनीतिक आँदोक्षन को शक्ति 
प्राप्त करने के लिए सध्यस वर्ग से हट कर जन साधारण को 
चाथ लेना पड़ा उसी प्रकार साहित्यिक संजीवन के लिए लेखकों 
को भी जनता का हृदय पहचानना होगा। साहित्य का सच्चा 
पुनर्त्थान तभी होगा जब चर्तमान जन जीवन के सच्चे आधार 
फो समझ कर लेखक जन-जीवन की अभिव्यंजना कर सकेंगे । 
इस जन जीवन की अभिव्यक्ति में जनता की शआध्यात्मिक 
बीद्धिक ओर सामाजिक भावनाएँ श्रौर आवश्यकताएँ स्वभावत: 
निद्वित रहूँगी । कवि उनका जाश्रय भी लेंगे और उनका उत्कपे 
भी दिखाएँगे। साथ दी, वे परंपरा के महत्त्व फो समझते हुए और 
उसके कोप का उपयोग करते हुए उतप्त पर अपने व्यक्तिगत 
अनुमच की छाप भी छोड़ेंगे । न आध्यात्मिकता या नेतिकता 
को ( शोपकों द्वारा शोषितों के लिए तेयार किया हुआ ) मादक 
द्रव्य फशकर टाक्ष देने से संसार की परिस्थिति हरी सुधारी जा 
सरती ४ । इसलिए आवश्यकता इस यात की है कि प्राश्वात्य 
भे हो झल्यागफारी भावनाओं को अपना कर उनमें भारतीय 
_वंरयिलि दे अनुफूठ संशोधन कर उनका उपयोग किया जाय । 
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पाश्चात्य संस्कृति फी आलोचना फा यह अर्थ फदापि नहीं 

है कि आध्यात्मिकता या भारतीयता के नाम पर समय-विरुद्ध 
रूढ़ियों फा समर्थन किया आय । जिस प्रकार पाश्चात्य संस्कृति 
के संबंध में विवेक से फाम लेना घादिए उसी प्रकार अपनी 
संरक्षति फा स्वागत भी पिवेकपूर्वक फरना चाहिए। मानसिक 
दासता किसी भी क्षेत्र में वॉहनीय नहीं है। इसलिए जहाँ 
पाग्चात्य संस्कृति के तरवों का समावेश करना होगा वहाँ अपने 
में सुधार भी करना होगा । इससे स्पष्ट है कि दमारी नव 
व्यवस्था की भावना में ऐसे तरव भी होंगे जिनकी साम- 

यिक आवश्यकता है और थे चिरस्थायी गुण भी होंगे जिनसे 

भारतीय संसक्षति सदा अनुप्राणित रही है । यदि यह कहा जाय 

कि आज सामयिक पर स्थायी तत्तवों से अधिक आगम्रह रहेगा 

तो अनुपयुक्त न होगा.। ऐसी स्थिति में आर्थिक और राजनीतिक 
क्षेत्रों में हमें पराधीनता और शोपण के विरुद्ध कड़ना होगा 
ओऔर इस क्षेत्र में समानाधिकार भौर समान अवसर की प्रतिष्ठा 
करते हुए किसी प्रकार का समझौता मान्य न द्वोगा। इसी 
प्रकार सामाजिक क्षेत्र में मी मनुष्य के भूल अधिकार और 
स्वत्वों के लिए बाघा-स्वरूप रूढ़ियों फा मिर्मेमता के साथ 
निराकरण करना होगा । भीतिक पक्षु की इस प्रतिष्ठा के साथ 

एम उस आध्यात्मिकता को भी नहीं छोड़ सकते जो देश ओर 
काल की सीमा से ऊपर उठकर हमारी संस्कृति को उदार बना- 
कर संजीवनी शक्ति देती रही है। इसलिए श्रीभरविंद घोष 
फे शब्दों में हमारी आवश्यकता यद है--“जो चरुटि दो गई दे 

उनका सुधार करो | दमारी आध्यात्मिकता का अधिक उदार 
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ओर सवच्छंद रीति से व्यवहार करो। यदि संभव दो तो 
पूर्वेज़ों से कम नहीं, प्रद्युत अधिक आध्यात्सिक बनो । पाश्चात्य 
विश्लान, तर्क, प्रगतिशीछता, नवीन प्रधान विचारों का समावेश 
अपने सें करो, किंतु इनको अपने जीवन दशन ओऔर/ आध्यात्मिक 
आदशे तथा ध्येय के अनुकूल बनाकर और पचाकर ।”' इसके 
साथ साथ श्रीअरविंद ने यह भी स्पष्ट कद्द दिया कि “यह 
समझना बढ़ी भारी भूल है कि आध्यात्मिकता अभाव की भूमि 
पर, (और) जीवन के अधम्त और घुद्धि के निरुत्साह और 
भयभीत छोने पर फूलती पत्रपती है । जब जाति संपन्‍न और 
समृद्धिपूर्ण जीवन बिताती और गंभीरता पूर्वक विचार करती 
है तभी आध्यात्मिकता खूब ऊंचाई और गहराई तक जाती है. 
ओर शाश्वत तथा बहुमुखी परिपक्तवता को प्राप्त होतो है ।”* 
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इसलिए आज हसारी आवश्यकता यह दहै।कि दम अपनी 
संस्कृति के स्वरूप को समझें। थोद़ा ध्याव देने से मालूस ऐो 
जाता है कि हमारी :संस्क्ृति एकांगी नहीं थी। इससे संपूर्ण 
जीवन का स्वागत कर 'ठउसकी अनेकरूपता और विविधता का 
प्रकाशन किया है। इसमें नियमों का /स्वागत भी है और 
विचारों की स्वच्छंद्ता भी । स्वतंत्रता, सार्ममस्य और 
सहिष्णुता इसकी सबसे बढ़ी विशेषता रही है । इसी से इसमें 
कई तत्वों का समावेश है और विकास की विभिन्न अवध्याएँ 
मिलती हैं । इसी से अन्य देशों के साहित्यिक पुनरुत्थान भी 
इसी दिशा की औौर संकेत कर रहे हैं। इसमें से आयरलेंड 
और रूस के साहित्यिक पुनरुत्थान विशेष महत्व के हैं । भारत 
के समान इन देशों की दशा भी अत्यंत दूयनीय थी और दोनों 
देश राजनी तिक अत्याचार फे विरुद्ध लद्कर मुक्त हो सके । 
भारत के समान इनकी जनता भ्री गरीबी और अंधविश्वास के 
चंगुल्ल में फेसी थी । दोनों देशों में रामनीतिक घोर साहित्यिक 
क्रांति साथ साथ हुई ओर दोनों देश के साहित्यकार जनता 
की ओर सुड़े और उन्होंने जनभावना के आधार पर साहित्य की 
प्रतिष्ठा की। भायरिश पुनरुत्थान में यीट्स (००.8, ४०४४७) ने 
अपने देश की परंपरा और विशेषताएँ जानने के लिए अपने देश 
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की जनकथाओं का संग्रह और अनुवाद किया जिससे कि उनके 
अन्य सहायक जातिगत स्वभाव और व्यक्तित्व को .जाब कर 
ऐसा साहित्य बना सके जो केवल दो चार के मनोरंजन. की 
चस्तु न होकर जातीय साहित्य का आसन प्राप्त कर सके । 
एसके विपय में यीट्स ने स्वयं कद्दा है कि “हमारी कथाएँ 
सदा स्थानों से संबंधित रही हैँ और केवछ पहाड़ या घाटियाँ 
ही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक विचित्र पत्थर और टुकड़े की अपनी कथा 
है जो शिखित या अलिखित परंपरा के रूप में सुरक्षित है। 
हमारा आयरिश पुनरुत्थान इसी परंपरा से उद्भूत है भोर 
इसे चाहिए कि--जब परंपरावद्ध जनता के यारे में नई कथाएँ 
बनाए तव सी--जनता और ( उसके ) स्थान से संबद्ध रहे । 
इसे आायलेंड को--जैसा कि आयलेंड और अन्यदेश प्राचीन 

समय में थे--जनता के लिए पवित्र देश बनाना चाहिए ।”* 
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यीदस के अन्य सहयोगियों ने अपने आपने क्षेत्र फा 
फाय पूरा फरफे इसे सवागीणता प्रदान फी | छा० छगलरूछ 
“और लेही ग्रजरी ने भआायलंढ' फी प्राचोन कथा 
मर गीत की ओर ध्यान दिया। जार्ज रसेल ने केल्ट 
फी स्वाभाविक रहरय भाचना फो धियोसफी से संबद्ध फर 
दिया । जा्ज एग्डिटन ने दादा निक व्याख्या के ढंग पर फाम 
फिया और जाज मूर ने इसमें केल्ट फी स्वामाविक यथार्थता 
फा समावेश किया | इस प्रकार आयरिश पुनुख्त्यान आयहेड 
फी परंपरा दशन, जातिगत स्वभाव और भावनाएँ सभी 
फा संयल भराप्त कर प्रभावपूण बना । इसी प्रकार रूसी सह्त्यिफक 
पुनरुत्थान के मूल में जनता तक पहुंचने फी प्रवृत्ति छक्षित होती 
है। टाल्स्टाय से लेकर गोर्की आदि मद्दान कज्षाकारों ने जनमन 
फा चित्रण अपना उह् श्य माना । उन्‍्दहेंने लनता फी आशा, निराशा, 
गरीबी, उत्साह, भीरुता आदि सभो पक्षों फा चित्रण कर जनता 
के हृदय में साहित्य फी जड़ें जमा दीं। जनता के ह्ूदय का 
चित्रण फर एक भोर तो उसे लोकप्रिय बनाया और दूसरी ओर 
क्रांति की भावना भरकर जातीय पुनरुत्थान में योग दिया। 
द्वितीय मद्दायुद्ध के बाद आजकछ यूगोस्लाविया और चेको- 
स्लोवेकिया के साहित्य में जो नई लहर दौढ़ रही है उसमें 
भो- जनता के साथ घुल-सिलकर चलंने की प्रवृत्ति लक्षित 
ह्वो रद्दी दे. 
इसी प्रकार हमारे साहित्य का सच्चा पुनरुत्थान तभी माना 
जायगा जब कि साहित्य जनमन की व्यंजना में तत्पर होगा 
ओर जनता की भावना का जनता की भाषा में संचालन होगा 
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इसमें फेघल आर्थिक या राजनीतिक भावनाएँ न हॉगी, प्रत्युत 
जनभावना का संपूर्ण आधार संस्कृत होकर सामने आएगा। 
संक्षेप में इम कद सकते दैेँ कि इसकी पूर्णता इसकी सर्वागीणता 
में साली जायगी जिसमें हमारा इतिहास, दशेन, परंपरा, जातीय 
स्वभाव, सभी का सहयोग होगा । लेखकों को जनमन को समझ 
ओर पद्चचान कर जातीय व्यक्तित्व को क्षीण थम बचा कर अधिक 
समृद्ध और संपन्न बनाना होगा। उन्हें ऐसा आदश उपस्थित 
फरना होगा जिस पर जनता सब कुछ न्योछावर फर सके और 
-साथ ही ( जिसमें वह ) अपने संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास का 
साधन पा सके । जिस प्रकार भाज का थुग जनता का थुग है 
उसी प्रकार आज का साहित्य भी जनता का है। इसलिए 
लेखकों का यह कतव्य हो जाता है कि साहित्य की जड़ें जनता 
'के हृदय में पेठ जाये और जनता उसे अपनाए ओर वह 
( साहित्य ) जनता की भावना, विचार ओर इच्छा-शक्ति 
को संगठित कर ऊपर उठाए ओर उनमें कंछाकार फो जगाकर 
उसका विकास करे। यह असंभव नहीं है। भारत के छंते 
इतिहास में आज का संघर्ष पहली घटना नहीं है। हमारा 
साहित्य अ्त्येक संघर्ष के युग में युगधर्म समझ कर समयो- 
चित परिवतेन कर अपने व्यक्तित्व की रक्षा कर सका है । 
भारतेंदु और हिवेदी-युग का साहित्य भी इसी प्रयास ओर प्रयत्न 
की कथा कद्दू रहा हे । इसलिए पूरा विश्वास है कि आज का 
छेखक भी उदारता, सद्दिष्णुता, सामंजस्य ओर सदूबुद्धि के द्वारा 
विवेकपूण त्याग और प्रहण के सद्दारे वर्तमान परिस्थिति पर 
विजयी भी होगा और जपनी जातीयता तथा संस्कृति के शाइवत 
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रूप की रक्षा भी कर सकेगा, उसके दछावारा साहित्य की हानि न 
'होकर अधिकाधिक श्रीदृद्धि होगी और एकांगिता के स्थान पर . 
अलेकरूपता और विविधता के दशेन होंगे । 


साहित्य के आरंभ से उसमें यथार्थवाद की धारा मिलती 
है । कुछ लोगों का कहना है कि जब शारीरिक ओर मानसिक 
श्रम प्रथक कर दिए गए तो धार्मिक, आध्यात्मिक और आदशे- 
वादी घारा का प्रवाह आरंभ हुआ। उनका यह भो कहना है 
कि यह धारा तब तक वहती रहेगी जब तक श्रमभ्रेद के साथ 
साथ वर्गभेद न मिट जायगा। इस प्रकार वर्ग भेद के जे मिटने 
तक साहित्य और कछा का इतिहास इन्हीं दो शवृत्तियों के मेल, 
घिरोध और पारस्परिक प्रभाव का इतिहास है । फिर भी वर्ग 
भेद चाहे मिट भी जाय, किंतु साद्षित्य की विविधता बनी 
रहेगी क्योंकि साहित्य या कल्ना विज्ञान के समान किसी एक 
सिद्धांव की घोषणा नहीं करती, प्रत्युत उसकी प्रतिक्रिया अनेक 
कलात्मक एवं प्रभावपूर्ण रूपों में प्रकट होती दै। प्रत्येक कवि 
ओऔर कलाकार भावों और सामग्री को लेकर उस पर अपने 
व्यक्तित्व को छाप लगाकर जनवा के बीच आदाजन प्रदान करता 
रहता है। यही उसकी देव है। कल्लाकार के व्यक्तित्व की 
अनेकरूपता में ही साहित्य की अनेकरूपता का रहस्य है। 
सादित्य और कछा का साफल्‍य, रखास्वादन और महत्व इसी 
विविघवा में है । इसीलिए साहित्य के बीच एक द्वी राग्रिनी 
के आलाप को आशा या इच्छा करना उसको संकीण और संकु- 
चित पनाना है। 
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